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॥ श्री; ॥ 
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६2: पुनमुद्रणादिसवोधिकार “श्रीवेक्कुटेश्वर” यन्वाल्याधीशने 
स्वाधीनरक्खाहे । 
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॥ श्री; ॥ 
अथ वाग्मयलंकारस्य विपयानुक्रमणिका । 
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इत्यनुक्मणिका समाप्ता, 


बडा उपर >> 


श्रीगणेशायनम' | 


वबाग्जटालकार। | 
सान्वयसस्कृतटीका-भाषाटीकोपेतः | 


विषयक ९ >> 8 2$/-<.7नीन----नननक 


प्रथमपरिच्छेदः । 

श्रीगोपार्ल नमह्कृत्य करोति मुरलीधरः । 

वाग्भटालंकतेशीकामन्वयार्थप्रवोधिनीमू ॥ 
श्रीगोपालं नमस्कृत्य मुरलीचरः अन्वयाथंप्रबो- 
चैनीं वाग्मदालंकृतेः दीकां करोति <त्यन्वयः॥ श्री- 
गपालम गां वेदवार्णी पृथिवी वा पालयतीति अथवा 
श्रीवंदावने गाः पालयतीतिश्रियाप्तहितम्‌ श्रीकृष्णाव- 
तारस्वरूप॑ विष्णुम अन्वयाथंप्रबोषिनीम्‌ अन्वयाथंयो 
प्रबोचकारिणी वाग्भटालंकृतेः वाग्भटालंकारस्य- 
प्रंथस्य नि्विध्तापरिसमाप्यथ्थमिदं मंगल स्वेष्टदेवता 
नमस्कारात्मकमाचरितम्‌ ॥ 

श्रियं दिशत्‌ वो देवः श्रीनाभेयजिनः 

सदा। माक्षमाग सती ब्रृत यदागमंपदा- 

वली ॥ १॥ ५ 

टीका-यदागमपदावली सत्ता मोक्षमाग बते ( स ) 
श्रीनाभेयजिनः देवः वः सदा श्रियं दिशतु झयन्वयः ॥ 


(१२) वाग्भदा्लंकार-परि० १. 


जयति संसारमिति जिनः जिञ्य जये चातोन॑क प्रत्यय:। 
ब्रह्मा विष्णुः बुद्ध: (इति शब्दस्तोम ०) नाभेयः नाभि- 
जन्मा श्रीविधातादेवः वः श्रियं संपत्ति लक्ष्मी बुद्धि 
वा दिशतु। अथवा अथकतारएद॒वा जिनः नाभिनागा 
नृप्तिः जिनस्थ जनकः तदपत्यत्वान्नाभेय इति॥ १॥ 

अर्थ-जिन के आगमनकी पदावली सत्पुरुषोंकों मौक्षमार्गके 
बतानेवाली है सो श्रीनाभेय जिन भगवान्‌ आपको सदैव लक्ष्मी 
अथवा बड्डिके देनेवाले हो ( नामेयक्का अर्थ जो नामिसे उत्पन्न 
हो अथवा नाभिनाम राज़ाका पत्र हो ओर जिनका अर्थ जो 
संसारको जीतसके इससे कई नामेयजिनका अथ नाभिसे उत्पन्न 


३, 4 


होनेवाले विधाता ऐसा करतेहे ओर कईक ऐसा कहतेंहें कि इसप्रन्थ 
के रचयिता जेनमतावलंबी थे इससे नाभेयाजिन का अर्थ नाभे 
नामक नरेशके पुत्र जिन ( भगवान ऋषभंदेव ) मानतेंहें ॥ १ ॥ 


साइशब्दायथसंदभ गुणालकार भूपितस । 

रऊटदरातरसापत काव्य कृवात कांतय २ 

देका-कोतये काव्य कुब्वोत किंभृते काव्य 
साधुशब्दाथसंदर्भगुणालंकारभूषितं स्फुटरीतिरसोपेतम्‌ 
इत्यन्वयः ॥ साथुशब्दार्थयोः संदर्भों रचनाक्रमों यत्र 
तत्‌ गुणाः प्रसादादयः अलंकाराश्व चित्रादय 
उपमादयश्र तेश्वेंषितं रीतिः गोडीत्यादिका रसाश्र 
आंगारादयस्तेरुपेतम्‌ ॥ २ ॥ 


अथ-श्रह्ठ शब्द आर अथ॑ंसे शाफत तथा प्रसादांदि गणा 
तथा चन्नादक शब्दालकारा ओर उपमादिक अथॉर्लेकाशमे 


सानन्‍वय सं० दौ० भाषाटीकासहित + (३) 
विभूषित और स्फुट गोडी आदि रीतियों तथा अंगारादि रसोस 
उपयुक्त काव्यकी रचना कीतिके अर्थ कवि करे ॥ २॥ 

अतिंभा कारण तस्थ व्युतत्तस्त विंग प- 
णमत्र | रशात्तिकृदम्यास इत्यागकाव 
संकथा॥ ३ ॥ 
टीका--तस्य काव्यस्य कारण प्रतिभा विश्वषण व्यु 
त्पत्तिः अभ्यासः भ्शोत्पत्तिकृत्‌ इंते आद्यकविसंकथा 
( भवति ) इत्यन्वयः ॥ अतिशयेन काव्यरचनोत्प- 
त्तिकरणं भृशोत्पत्तिकृत्‌ ॥ ३ ॥ 


अथ-उस काव्य ( कवित्व ) का कारण कविकी स्फुरणशीला 
बद्धि होतीहे और विश्वषण व्युत्पन्नता है ओर अतिशयकाब्य 
रखता करनेसे अभ्यास होताहे आद्यकवियोंका इसप्रकार 
कथन है॥ ३ ॥ 


प्रतिभालक्षणमर्‌ । 

आस लपदनव्यायर तजुह्ाधावधायतो | 
- फार्ती सत्कवबाहूा आता सवता 
सुखी ॥ ४ ॥ 

टीका-सवेतोमुखी रुफुरंती सत्कवेबुद्धिः प्रतिभा 
( भवति) किविशिश सा प्रसब्नरपदनव्याययुत्तयुद्रोच 
विधायिनी इत्यन्वयः ॥ प्रसन्नानि मनोहराणि पदानि 
नव्याथोः नृतनाथोश्व तेषां युक्तिः योजन तहुदोप- 






(४) बाग्भदा लेंकार-परि० १: 


विधायिनी सफुरंती स्फरणशीला सवेतोम्रखी सर्वेषु 
विषयेषु प्रवृत्ता ॥ ४ ॥ 
अर्थ-सब विषयोंमें प्रवृत्त होनेवाली सफुरणशीला जो संत्कवि 
की ब॒द्धि उसे प्रतिभा कहतेहें वह कैसी हो कि मनोहर पदों ओर 
नवीन .अथोंकी योजनाका उद्गोध करनेवारी ही ॥ ४ ॥ 
व्युत्त्तिः । 


शब्दधर्मार्थकामादिशासेष्वाश्नायपृविका। 

प्रतिपत्तिससामान्या. व्युत्पत्तिरभिधी- 

यते ॥ ५ ॥ 

टीका--शब्दर्मार्थकामादिशाल्लेष॒ आध्नायपूर्विका 
असामान्‍्या प्रतिपत्तिः व्युत्पत्तिः अमिवीयते इत्यन्त- 
येः॥ शब्दशाब्बलाणि व्याकरणकोशादीनि घमंशाश्राणि 
श्रुतिस्म॒ृतिपुराणादीनि कामशाश्राणि वात्स्यायनादी- 
नि आदिशब्देन काव्यालंकारादीनां गहणम्‌ तेषु आम्रा- 
य पूर्विका गुरुपरंपरया चोपदेशपूविका असामान्या 
असाधारणरूपा प्रतिपत्तिः प्रवृत्तिः ॥ ५ ॥ 

अर्थ-व्याकश्ण कोशादिक शब्दशाखत्र और श्रुति स्मृति पुरा 
णादिक धर्मशाख और वात्स्थायन कोकादिक कामशासत्र तथा 
आदिशब्दसे काव्यालंकारादि शार्र इन सबम जो गुरुपरंपरासे 


रीतिपवक उपदेश ग्रहण कर असाधारण प्रतिपत्ति( परिज्ञान ) 
होना उसको व्युसत्ति कहतेंहें ॥ ५ ॥ 


, सानवय सं० ठी० भाषादीकासहित । (५) 
अयात्त दक्षणम्‌ । 


अनारतं गुरूपांते यः काव्ये रचनादरः। 

तंमभ्यास विंदुस्तस्य क्रम: काप्यपाद 

श्यत॥ ६ ॥ 

टीका--अना रत ( यथास्यात्तथा ) गुरूप॑ति काव्ये 
यः रघनादरः बुचाः तम्‌ अभ्यासं विदुः तस्य कोपि 
ऋमःउपदिश्यते इत्यन्वयः॥ अनारत निरंतरं ग़हूपाति 
गुरुसमीपे रचनादरः रचनारंभः ॥ आदरः सन्माने 
आरंभे च( इति शब्दस्तीम० )॥ ६ ॥ 

अर्थ-निरंतर बहुतसमयतक गुरुफे समीपमें जा काव्यकी 


रचनाका आरभ उसे वेद्वान्‌ अभ्यास कहतेंह ( अब इस ग्रथमें ) 
उसके कुछ क्रमोंका उपदेश कियाजाताहे ॥ ६ ॥ 


छद्कारणन । 
बिश्रत्या बंधचारुतं पदावल्याथंग॒न्य- 
या । वशाकुन्वीत काव्याय च्छदासे 
निीखलान्याप ॥ ७ ॥ 
ठटोका-बंवचारुत्वं बिम्नत्या अथेशुन्यया पदा- 
वल्या आपि काव्याय निखिलानि छंदांसि वशीकुर्यीत 
( कविरिति शेषेण ) अग्वयः ॥ बेचचारुत छंदसां 
चारुत्वम्‌ अथशुन्यया वर्णमात्रोच्चारणरूपया ध्वन्या- 
त्मकरूपया वा पदावल्या अपीति कथनेन अथसहि- 


(६) वाग्भदालंकार-परि० 


तया अपि-निखिलानि छंदांसि श्रीप्रभ्नतीनि एको ग 
श्रीः इत्यादीनि एकी ग॒ श्रीः इति तु साथक॑ का खा 
गा था इति निरथेक परंतु श्रीछंदस्त्वमुभयत्रव केपि- 
दति व्याख्यानयाति पदावल्या अश्गणहूपया ॥ ७॥ 


अर्थ-छंदोंकी मनोहरता ( रीतिक्रम ) घारणकरनेवाली अथ 
शून्य पदावकछ्ली करके भी कवि काव्यके लिये समस्ते श्री इत्यादि 
छंदोंका निर्बंध करसक्ताहे ( तथा सार्थकपदावलियोंस तो छंदो 
का निबंध होताहीहे ) ( 'एको गे श्री” अथात्‌ एक अक्षर गुरु 
जिसके एक चरणमें हो वह श्रीझदहे अस्तु यहां सार्थक पदावली- 
से श्रीछंद हुआ ) और * देव॑ं वंदे ” भी सार्थक श्रीछेद हुआ परंतु 
“काखागाघा” यह निरथक होनेपर भी श्रीछृंदर बनगया और 
कई ऐसा कहतेंहें कि मगण आदि अष्ठगंण रूप पदावलीसे 
छंद होतेहे तीनों गुरुका पगण 55, टीनों छूघ॒ुका नगण !॥,आदि 
गरुका भगंण 9 आदि लघ॒का यगण 5, मध्यगुरुका मगण ।॥$, 
मध्यलघुका रगण $४$, अन्तगुरुका सगण ॥$, और अंतलूघुका 
तगण$, होताहे ॥ ७ ॥ 


पश्चाहरुखं संयोगादिसगोणामलोपनम । 
विसंधिवजन चेति बंधचासवहेतवः ॥८॥ 
शिते कपाणे विष्वते खया थोरे रणे झते 
त्रधीश ॒क्षितिपा भीत्या वन एवं गतो 
जवात्‌ ॥ ९ ॥ 


टोका-संयोगात्‌ पश्चाहुरुत्व॑ विसगांणाम्‌ अलोपन 
चविसाविवजनम्‌ इते बंचचारुत्वहितवः ( संति )इत्य 


सान्वय सं० दी० भाषाटीकासहित + (७) 


न्वयः ॥ संयोगात्‌ संयुक्तवर्णात्‌ पूर्व गु्वेक्षरवदुच्चारणं 
वित्ावयजन विंकद्सावावबजन बचचारलहतदः 
छंदोरचनाचारुत्व॒स्य कारणानि ॥ ८ ॥( उदाहरणम्‌ ) 
है त्रधीश त्वया शिते कृपाणे विधृते घोरे रणे कूते 
( सति ) क्षितिपा भीत्या जवात्‌ वने एवं गताः 
( इत्यन्वयः )॥ शिते तीक्ष्ण नृणाम अचीशः अ्रषीश 
स्तत्सडुद्टा त्रवीश । भक्षातपार तरिण। राजानः । 
ज़वात्‌ वेगेन । अत त्रचीश इत्यत्र विकट्संघिकरणात्‌ 
बंधाचारुत्वम ॥ ९॥| 

अर्थ-संयुक्त अक्षरसे पीछे लूघु वर्णका भी गुरुषत्‌ उच्चारण 
करना और विसगोंका छोप ( अनुच्चारण ) नहीं करना और 
विकट अमनोज्ञ सधिका नहीं करना ये छोकादिकोंकी सुंदरताके 
हेत होते हैं ॥ ८ ॥ (इसका उदाहरण दिखाते हैं ) हे त्रधीश ! 
नरोंके अधीश्ञ आपके तीश्ण खड्ड धारण करके घोर संग्राम कर- 
नेपर ( आपके शत्र ) सव राजा भयसे शीघ्रही वनको भाग 
गये इसमे न्रधीश पद न-अधीशकी संधिसे बना है और यह 
संधि विकट है अथाव मनोहर नहीं इससे यह सुंदरताका हेतु 
नहीं किंतु सुंदरतामे क्षति होंगई ( त्रधीश पद्‌ संधिवेकट्य 
होनेहीसे प्रचलित नहीं किंतु नरेश नृपति आदि ही प्रायः 
प्रचलित हैं ॥ ९५ ॥ 


अनुह्ंत्यां नव्यार्थयुक्तावमिनवखतः । 
अर्थसंकलनातत्त्वमम्यसेत्‌ संकथाखपि 
॥ १० ॥ आगम्यतां सरे गाढमालि- 


(८) वाग्भटालंकार-परि० १. 


ग्यात्र निषीद्‌ च संदिषं यत्निजश्रातृ- 

जायया तन्निवृदय ॥ ११ ॥ 

टीका-अभिनवत्वतः नव्याथयुक्तो अनुछसंत्यां 
संकथासु अपि अथंसंकलनातत्त्वम्‌ अभ्यसेत्‌ इत्य 
न्वयः॥ अनुछसत्याम्‌ अप्रकाशमानायाम्‌ अनुबुध्य- 
मानायां ( सत्यां ) नव्याथेयुक्तो नवीनार्थनियुक्तो 
नवीनस्य एवं अनुद्ञावतस्थ अथस्य नियाजनायथाम्‌ 
इत्यथः । अभिनवत्वतः अभिनवत्वेन संकथासु वातो 
लापांदिष झतहासादष वे अथसकलनातत्त अथ 
संयोजनचारुत्वम्‌ ॥१ ०॥ ( उदाहरणं ) हे सखे आग 
भ्यतां गाढद्म आंलिग्य च अन्न नषाद यतू नजनप्नातु 
जायया सादेह तत्‌ निवेदय इत्यन्वयः ॥ अन्न +एप- 
मीपे निषीद उपविश निजआतृजायया निजञरभ्रातृ- 
पत्नया ॥ ११ ॥ 

अथ-नवीन प्रकारसे नूतन अर्थ योजनाका प्रकाश ( उद्बोध ) 
न होनेपर कथाओं वातोलापादि तथा इतिहासादिकरम भी अर्थ 
योजनाकी छुंदरताका अभ्यास करे ॥ १० ॥ (इसका उदाहरण ) 
है मित्र ! आओ गाठ आहिगन करके यहां मेरे पास बैठों और 
हमारी भोजाईने जो संदेशा भेजा सो कहो अथवा आपकी 
भोजाई ( मेरी ख्री ) ने जो संदेशा भेजा सो कहों ( निजश्चात 
जाया कथनसे हमारी भोजाई ऐसा नी अर्थ हों सकता है और 


आपकी भोजाई ( मरी स्त्री ) ऐसा भी अर्थ हो सकता है । 
प्रयोनन यह (कि इतिहासों और वातांलापादिकोंमें जहाँ विशेष 


सान्‍वय सं० ठटी० भाषादीकासहित । (९) 


नवीन अर्थोंकी ( तथा ललितशब्दोंकी ) योजनाका प्रकाश और 

उद्बोध नहीहों ती अर्थकी सुन्द्रताका अभ्यास करें )॥ ११॥ 
पदाथबंधांयश्व स्यादन्यासा वृच्य 
संगताी | स ने श्रयात्‌ यत॑$नन काव 
भवांत तस्करः ॥ 3१२४ 


टीका-वाच्यसंगतोी पराथबंचात्‌ च यः अभ्यास 
स्यात्‌ स न ओ्रेयान्‌ यतः अनेन कविः तस्करो भवति 
इत्यन्वय वाच्यसंगतो वचनरचनायां परस्य अथीत्‌ 
अभिप्रायात्‌ बंचात्‌ छोकादितोभ्यासः पराभिप्रायं छो 
कादिक वा गहीत्वा निबधातीतिभावः स न श्रेयान्‌ 
न श्रेष्ठ इत्यथं: ॥ १२ ॥ 
अधथ-वचनरचनामें ( छोकादिसर्वनामें ) पराये अरथसे अर्थ 
लेना अथवा पराये छ्ोकादिस पद लेना ( अथवा पराये रचित" 
को अपना बताना ) यह अभ्यास श्रेष्ठ नही क्योंकि ऐसा करनेंस 
कवि चोर होताहे ॥ १२ ॥ 
परकाव्यग्रहाप स्थात्‌ समस्याया कव॑ 
गण:। अथ तदथानतुगत नव ह रचय 
तयम्तो॥ १३४ 
टीका-समस्यायां परकाव्यग्रहः अप्रि कवेः गुणः 
स्‍्यात्‌ हि असो तदथांनुगतं नवम्‌ अथे रचयति इत्य- 
न्वयः ॥ परकाव्यग्रहः परकाव्यात्‌ ग्रहणं . समस्यायां 


१० ) वाग्भदा ढंकार-पारि० १. 


संक्षेपेण उक्तल्य छोकपादादे! शेषस्थ पूरणाथ 
कतप्रश्नद॒पायां तदथानुगत समस्याथीनुगतम्‌ ॥ ३ ३॥ 
अर्थ-समस्यामें पराये काव्यका अहण ( पराये अर्थ अथवा 
पदादिका ग्रहण ) होजाना कावेका गुण होताहे क्याक वह 
समस्याके अर्थक्ष अनगत नवीन अर्थकी रचना करताहै, ( और 
पदार्थ तथा पर पदोका परिज्ञान भी समस्यापूरतिमें एक दूसरे 
कविकों नहीं होता इप्तसे यदि दो कवियों या कई कल्नियोंका 
आशय अथवा पद एक भी हो तो एक दूसरे कविका गण होता 
है दोष अर्थात्‌ चौरत्व नहीं चोरत्व जभी होताहे कि जब जान. 
बूझकर कवि दूसरेके आशय या रचना पदादिका अहणकरे ) 
( समस्या उसे कहतेहें जहां अंतका पद्‌ या कोई अंश बताकर 
उस छोकादिकी तदनुसार पूर्ति करनेका प्रश्न हो )॥ १३ ॥ 
दोहा-अन्य कविनके अथंपद, ग्रहण चोर सम होय। 
अपर समस्या पूतिम, गुण कहावत सोय ॥ 
मनप्रसत्तिः प्रतिमा प्रातःकालो$मियो- 
गता । अनेकशाखदशिलमित्यथोलोक 
हंतव१ ॥ १४ ॥ 
टीका-मनप्रसत्तीत्यादयः अयोलोकहेतवः इति 
सरलान्वयः ॥ मनःप्रसत्तिः मनसः प्रसन्नता प्रतिभा 
पृ्वाक्ता सत्कवब्बाद्ध जावःकालहःप्रभातसप्य/आभयी- 
गता।विलक्षण पृदाथ[दूनामवलाकनसयोगत्वम। प्रात्‌ 
कालेभियोगिता इति वा पाठः । तन्न प्रमाते रचनायां 
प्रवतनमिति अनेकशाद्रदरित्व॑ अनेकशाश्नाणामलो 


साब्वय सं० टी० भाषादीकासहित 4 (११) 


कनकारित्वम्‌ इंति अथौलोकहतवः अ्थस्य उद्देश्यर य्‌ 
आलाकहतवः उद्यातहतवं+ः आदांकः अद्यांतिः 
( इति श. सती. )॥ १४ ॥ 

अर्थ-मनफी प्रसन्नता कविकी स्फुरणशीला बुद्धि। प्रातःकाल- 
का समय विलक्षण पदार्थोका दर्शनसंयोग तथा , अनेक झाखों - 
का देखना ये सब ( काव्यरचनामें ) वर्णनीयमें चारुत्वके उद्यांत 
होनेके कालणहें (अथीद इनसे कवितामें सुंदरता होती है) ॥१४॥ 

संक्षित काव्यनियमाः । 


(७6 


स्ीतिमिव इवीच ऊँथीदयशअकाशनस ! 
तत्पुरुपबहवीही न मिथः प्रत्ययावहों १५ 
टीका-पूवार् अथग्रकाशन समाप्तमिव कुयोत्‌ 

( तथा ) तत्पुरुषबहुत्रीहिसमासो मिथः प्रत्ययावहो 
न इत्यन्वयः ॥ पर्वांद्ध छोकस्य पवाद्ध अथंप्रकाशनं 
समाप्तमिव कुयांत अत एवं द्वितीयपादांतस्य वृतीय- 
पादायेन सह संधिसमासो न कतेव्यो इतिभाव+ तत्पु 
रुपबहुत्रीही मिथः परस्पर प्रत्ययावही विश्वासयोग्यो 
न कायों असंदिग्वों कार्यों इत्यर्थः॥ १५ ॥। 

अथ-छाकक पवाद्धवम अथम्रकाशका समाप्त सा हा कर 
दूनी चाहय याद इुछ अथाश रह ता ना पूवाद्ध आर उत्तराद्यम 
अथांत द्वितीय पदके अत और तृतीय पदके आदिम संधि अथवा 
समास आंद कुछ नहा करना चाहय प्रधानन यह के प्वांद्र 
और उत्तरार्द्ध जुदे जुदे से रहने उचित हैं तथा तत्युशष और 
बहुत्ीहि समास एकत्र संदेहयुक्त नहीं रखने न्वाहियें ( जेसे 


(१२) वाग्भदालंकार-परि० १ 


५कृष्णपुत्र' पदमे कृष्णका पुत्र “कृष्णपुत्र यह तत्युरुष समास 
है और इसीमें कृष्ण है पुत्र जिसका सो  कृष्णपुत्र' यह बहु- 
ब्रीहि है अथाव्‌ कंही अवसर हो तो विशेषणोंसे वहांही संदेह 
निवृत्त करदेना चाहिये ॥ १५ ॥ 
एकस्यवाभिधेयर्य समास व्याससब 
चे। अभ्यसतकतुमाधान निःशपादओ 
या्सापे॥ १६ ॥ स्थादनड्ातपादातःप्य 
शेथिल्पे लघ॒रगुरः।पादादी न च वक्तव्या 
शादयः प्रायशों बंध! ॥ १७ ॥ 


टीका-निःशेषालंक्रियासु अपि एकस्य अभिषे 
यस्य एवं समासं व्यासं च आधानं कतु अभ्यसेत्‌ 
इत्यन्वयः ॥ अभिषेयस्य प्रतिपाथस्य समासं संक्षे 
पत*व्यासं विस्तारतः कथनम्‌ आधानम आरोपर्ण नि 
शेषालंक्रियास॒ सर्वेत्रालंकारेषु ॥ १६ ॥ अनद्धांत 
पादांते अपि अशेथिल्पे ( सति ) लघुः ग॒रुः स्यात्‌ । 

बुधेः प्रायशः पादादो चादयः न वक्तव्याः इत्य- 
न्वयः ॥ अनद्वोतपादांते प्रथमतृतीयपादांते अशैधि- 
ल्‍्ये गुरुचचारणावश्यकत्वे ॥ १७ ॥ 

अथे- समस्त अलंकारोम एक वर्णनीयका संक्षेपसें वर्णन कर 
ने अथवा विस्तारसे वर्णन करनेके आरोपण करनेका अभ्यास 
करें प्रयोनन यह, कि जिस प्रकार आरंभ करें वैसे ही समाप्त 


सान्वय सं० टी० भाषाटीकासहित+॥ (१३) 
करना चाहिये ॥ १६ ॥ पहले ओर तीसेर पदके अंतर्म भी याँदि 
गुरु वर्णके उच्चारण की आवश्यकता हो तो वहांका छघु वर्ण भा 
गुरुके समान होताहै ( ओर छोकाद अर्थात्‌ दूसरे पदके अंतम 
तो ऐसा होताहै हो ) और प्रायः विद्वानों का ऐसा कथन है कि 
पदके आदिम चकारादि अव्ययोंका नियोजन करना उचित 
नहीं ( किंतु हे भो अहो हा हँत दिष्ठया इत्यादि अव्यय पंदके 
आविमें हों तो अनुवित नहीं जेसे “दिप्टयांवते कुक्षिगतः पर 
पुमान! इसमें पदके आदिम  दिछ्लया  अव्यय हे सो अनु 
चित नहीं ॥ १७ ॥ 


बुवनाने निवरभीयात त्रीणि सप्त चतुद्द 
श। अप्यद्श्या सितां कीर्तिमकीर्ति 
च ततोषन्यथा ॥ १८॥ वारणं श॒भ्रार्मे- 
द्रस्य चतुरः सप्त वाम्बधीन चतलः की- 
तंयेद्व दश वा ककुमः कचित्‌ ॥१९॥ 
टीका-सुवनानि त्रीणि सप्त चतुदेश निवश्नीयात्‌ की- 
तम्‌ अहृश्याम आप सताम्‌ अकात च ततःअन्यथा 
( निबधीयात्‌ ) इत्यन्वयः । सिताम्‌ शुआं ततोन्यथा 
कृष्णाम्‌॥ ३८ ॥ इृद्रस्थ वारण शु॒भ्र अबुवान्‌ चतुर 


सप्त वा ककुभः चतस्रः वा अशे कचित्‌ देश कीतेयेत्‌ 
इत्यन्वयः ॥ वारणं गजम ॥ १९॥ 


अर्थ--कविताम भवनोंकीं (लोकोंकी ) तीन या सात या 
चौदह वर्णन करना चाहि मुवन लोकत्रेय, सप्त़ोक 


(१४ ) वाग्यटार्डकार-परि० १. 


इत्यादि और कीर्ति दीखनेवाली नहीं है तोभी उसे खेत रुपसे 
वर्णन करना चाहिये और अकीर्ति अपयशको काले रूपसे वर्णन 
करना जैसे “त्व॑ं कर्तु धवलूच्छविं स्वयशसाएलं सर्वमुर्वीतलम्‌ 
इति। अर्थात्‌ तुम अपने यश करके सम्पूर्ण एथ्वीको खेत कर 
सक्तेहो॥ १८॥ंद्रका हाथे श्वेत रूपसे वर्णन करना चाहिये सम॒- 
द्रोंकी चार अथवा सात वर्णन करे ओर दिशाओंकी चार अथवा 


आठ अथवा दश्न वणन करे ॥ १% ॥ 


यमकश्टेषचित्रेषु बवयोर्टलयोने मित्‌ । 
नानुस्वारविसगों च चित्रमंगाय संमती २० 
टीका-यमकछ्छेषचित्रेषु बवयोः डलयोः न भित्‌ 


[4 चर छू 


च्‌ अनुस्वारविसगौ चित्रभंगाय न संमतो इत्यन्वयः ॥ 
यमकछेषचित्रादयः शब्दालंकाराः तत्र बबयोने मित्‌ 
बकारवकारयो: डकारलकारयोश्व न भेदः इत्यथेः ! 
चित्रमंगाय चित्रव्याघाताय न संमतों न गणितोा॥२०॥ 


अथे-यमक और छैेष और चित्र इत्यादि शब्दालंकारोंमें 
बकार वकारका तथा डकार लकारका भेद नहीं समझा जाता 
है और अन॒स्वार एवं विसगासे चित्र भंग ( चित्रकाव्यका भंग ) 
नहीं होता ( यमक तुकमिलने जझुडनेको कहते हैं छेष दो पक्षमें 
अथे देनेवाल शब्दालंकारकों कहते हैं और चित्र हारबंध पद्म“ 
बंध आदि रचनाकों कहते हैं इन सबके उदाहरण अगाड़ी 


दूत के... ऑेपुक: 


लिखे हैं )॥ २० ॥ 


[६ 6. 


सानन्‍वय झं० टी० भाषाटीकासहित। (१५) 
यमक्ृकाउदाहरण । 


शंकमानेमंहीपाल कारागारविडंबनस्‌ । 

वद्देरिभिः सपत्तीकेः श्रितं बहुविड़ं 

बनम्‌॥ २१॥ 

टीका-हे महीपाल सप्त्नीकेः शंकमानेः लद्वेरि- 
भिः बहुविड ( बहुविल ) कारागार्रवडंबन वर्न प्नि 
तम्‌ इत्यन्वयः ॥ शंकमानेः चिंतायुक्तेः काराग:रवि- 
डबन॑ कारागार इव्‌ विडंबनं क्ेशः यत्र एवं भ्रूद वन 
बहुविडम्‌ अर्थात्‌ बहुविलं बहूनि विलानि सपांदिवास 
विवराणि यत्र एताहशं वने श्रितम्‌ आश्रितम्‌ अमर 
द्वितीयपादांते चतुर्थपादांते उभयत्र विडंबन विडंबनम्‌ 
इति वर्णशाहश्येन यम तत्र डलयोमेंदाभावः ॥२१॥ 

अर्थ-है महीपाल ! चिंतायुक्त आपके वैरी सपत्नीक अथांत्‌ 
खीसहित एसे वनमें प्राप्त होंगये हैं ( जाकर छिपे हैं ) जिसमे 
अनेक सर्पादिकोंके बहुतसे बिल हैं और जिसमें केदखाने जेंप्ता 
क्लेश है । यहां बहुविड अरथांत्‌ बहुबिल युक्त वन ऐसे डकारके 
बदले छकार मानकर अर्थ किया इसका प्रयोजन यमककी पि- 
द्वि समझना जहां समानस्वर व्यंजनोंकरके तुके से तुक मिल- 


कक चर क.... 3  च तभी 5 कक, ९ चर 


ज्ञाय उसे यमक कहतेंहें जैसे यहां दूसरे पदके अंत विडंबन' है 
और चौथे पदके अंतमें भी उसी प्रकार 'विडंवनं' है ॥ २१ ॥ 


(१६) वाग्भदालंकार-परि० १. 
श्टेषका उदाहरण । 
बया दयाद्रेंण विभो रिपृणां न केवल सय- 


का 


मिता न बालाः ॥ तत्कामिनीमिश्रवियो: 

गिनीमिः सुहमेहीपातविधूसरागाः॥२ ९ 
टीका-हे विभो दयादण त्वया केवर्ल रिपूर्णां वा- 
लाः न संयमिता इंति न किंतु संयमिता एवं कीदशा 
बाला मुहमहीपातावैधृूसरोंगाः च वियागिनीाभः त- 


वि & 


त्कामिनीमिः बाला केशा न संयमिता इति न की- 
दशा बालाः मुहुमहीपातविधूसरांगाः इत्यन्वयः ॥ 
संयमिता सेस्थापिताः बालाः ख्वियः वालकाः अथवा 
केशाः वियोगिनीमिः पतिरहिताभिः सुहुमेहीपातविधू 
सरांगाःसुहुः महीपतनेन विधूसराणिमलिना]नि अंगानि 
यासां येषांवा अन्न बालाः इति छेषे बवयोरभद्‌ः २२॥ 


अर्थ-हे विभो ( है राजन) आपने दयावान्‌ होकर केवल 
शवुओंकी खतियां नही सँभाली ऐसा नहीं कित॒ आपने अवश्य 
उनको सँभाऊला और उन वियोगिनी ख्रियोने अपने बिखरेबाल 
नही सैभाले ऐसा नहीं किंत उन्होंने भी अपने वाल सँभाल 
कर बांधे कैसी वे खियां हैं कि बार बार प्रथ्वीमें पडने से म- 
लिन होगये हैं अंग जिनके अथवा वे बाल केश केसे हैं कि 
बार बार पृथ्वीनें गिरनेसे मलिन होगयेहें अंग जिनके कई 
बाला कथनसे दार्बुवोंके वालक ऐसा अथ भी करते हैं यहां बाला 
शब्दका अर्थ खियां अथवा बालक तथा केश है और 'मुहुमंहो 
पातविधूसरंगा; दोनों तीनों पक्षोंका विशेषणहै तथा वाला शब्द 


सान्‍वय सं० टी ० भाषाटीकासहित। (१७) 


कई पक्षमें अथथ देताहै इससे श्लेष अलूफकार इआ और बकार 
वकारका अभेद दिखाया गया ॥ २२॥ 

दव बुष्मयशाराशि स्तातुमंन जड़ात्म 

कम ।॥ उत्कय्यातं मां भेंक्ताौरदुलखव 

सागरस्‌ ॥ २३॥ 

दाका-है दव भक्ति! एन जड़ात्मक मा युष्मधशा“ 

राशि स्तोतुम्‌ उत्कंठयति इंदुलेखा जलात्मक सागरम्‌ 
इवे इत्यन्वयः ॥ जडात्मक मुख सागरपक्ष डलयार- 
भंदात्‌ जड़ात्मक इत्यस्य स्थान जलात्मकम शत 


विशेषणम्‌ ॥ २३ ॥ 

अथ- है देव भक्ति (जो है सो ही) इस जडबुद्धे मुझको 
आपकी यशज्गञोराशिकी स्त॒ृति करनेकी उत्साहित करती है जेसे 
चंद्रमाकी कला जडात्मक ( जलात्मक ) समद्रकी उत्काठेत 
( उत्तंनित ) करती है यहां भी डेषम॑ डकार और लकारका 
अभेद है मांका विशेषण जडात्मक है और समुद्रके विशेषणके 
लिये इसे मलात्मक समझो ॥ २३ ॥ 

चित्रका उदाहरण । 


चंद्रेडित चट॒लितस्वरधीतसाररत्ासनं 
रभससकालपतशाकजातम। पश्यामस पाप 
तिमरक्षयकारकायमट्पतरामढ्तपः के 
चलोपलोचम्‌ ॥ २४ ॥ 
. टीका-( अहं ) जिन॑ ( शिवंवा ) पश्यामि कीहश 
जिन॑ वा शिवं चंद्रेड़ितम्‌ पुनः कीहशं चढुलितस्वरधी- 


(१८) वाग्भदालंकार-परि० ९. 


तसाररत्रासनम पुनः कीहशं रमसकल्पितशो कजातम्‌ । 
पुनः कौहर्श पापतिमिरक्षयकारकायम्‌ पुनः कीहशं 
अल्पेत्रामलतपः कचलोपलोचम्‌ इत्यन्वयः॥ चंद्र 
डित॑ चढ्ठे / इंडित॑ स्तुतम्‌ अथवा चंद्र इव इंडित॑ स्वर 
पीतसाररत्नासनं रत्नानाम्‌ आसन रत्नासनं स्वेके - 
अधीतः सारो सिद्धांतो यस्य स स्वरधीतसारः इंद्र 
तस्य र्नासनं स्वरचीतसाररब्ासनं चटुलितं प्रकंपित॑ 
स्वर्धीतसाररत्ासनं येन तम, रभमसकलिपितशोकजात॑ 
रभमेन वेगेन कलिपितं खंडित॑ शोकजातं दुःखादिक 
येन तम, पापतिमिरक्षयकारकाय॑ पार्पभेव तिमिरं 
तस्व क्षयकारः ध्वंसकारी कायः शरीरं यस्य तम अल्पे 
तरामलतपः कचलोपलोचम अस्पेतर प्रचुरम्‌ अमल 
तपः तेन कचानां लोपः तदेव लोचम्‌ आलोचं दशैन॑ 
यस्य तम॥ २४७ ॥ 

अर्थ-मैं जिन ( या शिव ) को देखूं ( देशनकरूं ) कैसे जिन 
(या शिव हैं ) कि चंद्रमा जिनका पूजन करें और जिन्होंने इंद 
का रत्नसिहासन कंपित करदिया और शोकजात (दुःखादिक ) 
जिन्होंने शीघ्रही नष्ट करदिये और पाप रूप अंधकारके क्षय कर 
नेवालछा जिनका शरीरहे और प्रचुर निर्मल तपसे गिरे हुए बाल 
ऐसा है दर्शन जिन्होंका अथवा प्रच॒ुश्तपसे बालोंका गिरना 
ऐसी ही बुद्धि जिनकी ( अर्थांद ऐसे घोर तपमें वाद्वि स्थित करें 
कि जिससे केश तक गिर जावे यह हारबंध चित्र है इसमें ड- 
कार ओर लक़ारका अभेद है ॥ २४ ॥ 


सानन्‍्वय सं० दी० भाषाटीकासहित। (१९) 


और अनुस्वार तथा विश्नगांदिकी गणना चित्रभंगके लिये नहीं 


कह. कर, ८ 


ती हे जो नीचे हारबंध चित्रसे प्रगद होता है ! 


हारबंध चित्र । 





(२०) वाग्भठालंकार-परि० १. 


प्रचंडवल निष्काम प्रकाशितमहागम ॥ 
भावतत्त्वनिधे देव भालमत्राइुतं 
तव ॥ २५ ॥ 


टीका-हे प्रचंडबल हे निष्काम हे प्रकाशितमहा- 
गम है भावतत्तवनिधे हे देव अन्न तव मालूम अद्भुतम्‌ 
इत्यन्वयः ॥ प्रचंड बल यस्य तत्संबोधनं निष्काम 
निगेतः कामो यस्मात्‌ प्रकाशितमहागम प्रकाशितः 
महान्‌ आगमः शा्र॑ येन भावतत्त्वनिधे भावानां 
समस्तपदाथोनां तत्त्म्‌ तस्य निधिः तत्संब॒द्दो भार 
मस्तक ( भालमत्राद्भुता इति वा क्षित पाठः तत्न 
तव भा कांतिः अद्भधता अलग इति )॥ २५॥ 


अर्थ-हे प्रचंडवल्युक्त कामरहित हे महत शाख्रो्े प्रका 


शित करनेवाले हे समस्तपदार्थोके तत्त्वफे निधान देव इस संसा- 


रमें आपका मस्तक अद्भतहै यह छत्नबंध है इसमें बकार बकार 
का अभेद है ॥ २५॥ 


सान्वय सं० ही० भाषादीकासहित । (२११) 


छत्रबंधाचित्र । 





भवकाननमत्तेभ भम्नमायातमः्रभ ॥ 
विनयात्त्वा घ्त॒व वीरॉविनतात्रेंदशेश्वर २६ 
टीका-है भवकाननमत्तेम हे भग्रमायातमःप्रभ है 
वीर हे त्रिदशेश्वर अहं विनयात्‌ त्वां स्तृवे इत्यन्वयश॥ 
भव एवं कानन॑ भवकानन तत्न मत्तः इभः मातंगः 
तत्संबोधनम्‌ । तमश्व प्रभा च तमः्प्रभ मायाया तमः 
प्रभे मायातमःप्रभे भम्रे मायातमःप्रभे येन स भग्न 
मायातमःप्रभः तत्संबोचनम विनतः त्रिदशेशरः य- 
स्मिन्‌ य॒त्समीपे तत्संबोधन विनतत्रिदशेश्वर विनयात्‌ 
नम्नीमावात तां स्त॒वे स्तवनं कुवे अहमिति शेषः॥२ ६॥ 


(२२) वाग्भदालकार-परि० १. 


अर्थ-है संसार रूप वनके मतवाले मातंगरूप है भायाके 
अंधकार ओर चमकके नष्ठकरने वाले है इंद्र करके वंदित है देव 
( में ) विनय एबंक आपकी स्तुति करताई यह भी छन्नवेध 
चित्र है इसमें भी बकार वकारका अभेद हे हम छत्रवेधका चित्र 
पहले छत्र रूपमें लिखकर भी दिखाच॒के हैं उसी भीात इसे 
जानो ॥ २६ ॥ 


अधीय शाख्राण्यमियोगयोगादभ्यास व 

श्यायथपदप्रप्दः॥ ततावादत्वा समय क्‌ 

बीना सन असत्ता कावताविदध्यात॥0२७०॥ 

टाका--अभ्यासवश्याथपदप्रपश्च: ( कवि! ) शा- 
त्राण अधाृत्य कृवानों तत समय वादत्वा मनः- 
असत्ता आभयागयागात्‌ कृांवता वदुध्यात्‌ इत्य- 
न्व्यः ॥ अथोना पदानां च प्रपचः अथ॑पदप्रपंच 
अभ्यासेन वश्यः अथपदप्रप॑चः यस्य एवंभूतः कवि 
शास्रांगण व्याकरणकाशकाध्यालकारादान कवीना 
तंतं समय॑ प्राचीनानां पूर्वोक्ततक्ष्यमाणादिक सिद्धांतम्‌ 
अभियोगयोगात्‌ विलक्षणदशेनादियोगात्‌ अथवा 
आभनभानवरावशात्‌ मनश्सत्त। मनसः प्रसन्नतायां 
कावता विदध्यात्‌ छोंकादरचनों कुयोत्‌॥ २७॥ 

अर्थ -अथों ओर पदोंका प्रपंच अभ्यासवश होगया है जिसके 
ऐसा कवि व्याकरण छंदालंकारादि शाखोको पढ़कर और 
प्राचीन कवियोंके पूर्वोक्त सिद्धान्तोकी जानकर ( समझकर ) 
मनकी प्रसन्नताके समय विलक्षण दशुन अवणादिके संयोगसे 
तदनुरूप स्फूर्तिसे छोकादिकी रचना करे ॥ २७ ॥ 

इति वाग्मटालुंकारे प्रथम: पारिच्छेद 


सान्‍्वय सं० टी० भाषादीक कि 
हि & कक मे | दे 


हितीयपरिच्छेद: 
पमंस्कृतं प्राऊतं तस्यापञश्रंशों भ्रृतभाषि 


के है. 


तम् ॥ दंत सापश्चवतलाप याँति काव्य 
स्य कायतांम ॥ १ ॥ 
टीका-संस्कृत॑ प्राकृतं तस्य अपभ्रंशः भ्रतभाषितम्‌ 
इति चतख्नरः अपि भाषाः काव्यस्य कायतां यांति इत्य 
न्यूयः ॥ काव्यस्य कायतां काव्यांगतां यातीति॥१ ॥ 
अर्थ-संस्कृत और प्राकृत और उसका अपश्रृंश और भूतभाषा 
ये चारों भाषा काव्यका अंग होसक्तीहें इन चारोंमें काव्य रचना 
होसक्ती है ॥ १ ॥ कर यि 
संस्कृत खगिर्णा भाषा शब्दशाख्रेषु नि- 
श्रिता॥ प्राकृतं तज्ज॑ तत्तुल्य॑ देश्या- 
दिकमनकधथा ॥ २ ॥ 
टीका-संस्कृत॑ शब्दशाप्नेषु निश्चिता स्वर्गिणां 
भाषा प्राकृतें त्॑ तत्तुल्यम्‌ अनेकथा देश्यादिकम्‌ 
इत्यन्वयः ॥ शब्दशाब्नेषु व्याकरणादिषु निश्चिता 
निश्चितहूुपा स्वगिणां देवानां भाषा प्राकृर्त प्रडृते 
संस्कृतात समद्भधतं ते संस्कृतजं तत्तुत्यं॑ तदनुरूप॑ 
अनेकधादेश्यादिकं मागघं महाराश्यिम इस्यादि॥ २४ 


अर्थ-व्याकरणादि शब्दशाखतसे निश्चित अर्थात्‌ नियमवद्ध 
संस्कृत देवताओंकी भाषा है अर्थात्‌ व्याकरण शाखसे संस्कार 


(२१४ ) वॉग्भदालंकार-परि० ३० 


कीहुई देवताओंकी भाषा संस्कृत कहछाती है ओर उस संस्कृत- 
से ही निकली हुईं और उसके तुस्य अनेक देशोमं अनेक 
रूपकी प्राकृत भाषा हुई जैसे मागधी प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत 
इत्यादि अनेकदेशभेदसे अनेक प्रकारकी प्राकृत हुई ॥ १॥ 


अपभंशस्त यच्छ॒दं तत्तदेशेषु भाषितम॥ 
यड्तरुव्यते. किचित्तद्भोतिकमिति 
स्मृतम ॥ ३॥ 
टीका-यत्‌ तत्तदेशेषु शुद्ध भाषित तत्‌ अपअंशः । 
यत्‌ किंचित्‌ मृतेः उच्यते तत्‌ भोतिकम्‌ इति स्पृतम्‌ 
त्यन्वयः ॥ तत्तदेशेषु यवनबवरादिषु झुद्धं तत्तद्वीत्या 
एव शुद्धम अपभ्रेशः अपभंश्यते अधमहेतुतया पत्यते 
अनेन इत्यपत्नंशः साधुशब्यमिन्ने अपशब्दे यज्ञादों 
तत्कथनेन पापरेतुत्वात्‌ ( इति शब्दस्तोममहानिधिः ) 
( अथवा “यदशुद्धमपम्नेशः  इति पाठांतरं केचित्प- 
ठंति तत्र यत्‌ अशुद्ध तत्तदेशेषु भाषित॑ तत्‌ अपभ्रशः 
यथा समुद्रस्थाने समंदर इति ) भूतेः प्राणिमिः देव- 


७ का. 225 ऋ.. फोर. 


यान्विशेषेश्व ॥ दे ॥ 

अर्थ -जो दूसरे दूसरे देशोम शुद्ध भाषा संस्कृतसे भिन्न 
बोली जाती हैं उसे अपन्वेश कहते हैं जेसे अरबी यूनानी इत्यादि 
( अथवा “यदशुद्धुमपश्नंशः ऐसा पाठाँतर कई मानते हैं और 
ऐसा अथे करते हैं जो संस्कृत प्राकतसे विगडठकर अशुद्ध भाषा 
देशोंमें बोली माने छगी उसे अपश्रंश कहते हैं जेसे समुद्रका 
अपश्रृंश समेदर ) और जो कहीं कुछ प्राणी मनुष्य स्वयं कर्िपित 


सान्‍्वय सं० टी ० भाषादीकासहित । २५) 


भाषा बोलने लगे उसे भोतिक कहते हैं अथवा भ्त ( देवयोनि ) 
राक्षस यक्ष पिशायादिकी भाषा भूतभाषा कहलाती है ॥ ३॥ 


छंदोनिवद्मच्छंद इंते तद्य्ययं हिधा ॥ 
पयमायं तदन्यच गय॒ मिश्र च तब्यम9॥ 
टीका-छंदोनिबद्धम्‌ अच्छंदः इति तत द्विधा वाड़म 
ये ( तत्र ) आद्य पर्च तदन्यच् गय॑ तहय॑ मिश्रम इत्य- 
न्वयः ॥ अच्छंदः छंदोरहितं वाहमयं काव्यं भाषा- 
मात्र वा आये छंदोनिबद्धं प्य तदन्‍्यच छंदोरहित॑ 
गये तदद्य॑ पद्मगग्यात्मकं मिश्रम॥ 8॥ 
अथ-छदबद्ध तथा छंदराहेत इस प्रकार 'काव्य (या भाषा 
मात्र ) के दो भेद हैं उनमें से छंदबद्ध ( छोकबद्ध ) को पद्म 


और छदराहेतकों गद्य कहतेह तथा जिसमें गद्य पद्म दोनों हों 
उसको |मेश्र ( मिश्रित ) कहते हैं ॥ 9७ ॥ 


अहृष्टमेव तत्कीत्त्य खगेसोपानपंक्तये ॥ 
परिहायानतो दोष॑स्तानेवादो प्रचक्ष्महे ॥ 
॥ ५ ॥ अनथकं श्रुतिकट व्याहतार्थम 
लेक्षणम ॥ स्वसंकेतप्रक्षप्ताथमप्रांसेडमस 
म्मतम्‌ ॥ ६ ग्राम्यं यच्व प्रजायेत पद 
तन्न प्रयुज्यते।कचिदिष्टा च विहृर्धिरिषा 
मत्यदापत्रता ॥१७9॥ 


(२१६ ) वाग्मटालंकार-परि० १. 


टीका-तत्‌ अदुश्म्‌ एव कीत्त्यें स्‍्वगेसोपानपंक्तये 
( भवति इति शेषः ) अतः तान्‌ परिदाय्यांन दोषान्‌ 
आदो एवं प्रच॒क्ष्महे इत्यन्वयः ॥ तत्‌ काव्यम अदुफ 
दोषरहितं कीत्यें इृह यशसे परत च स्वगेसोपानपंक्तये 
प्रिहाय्यांन्‌ परित्याज्यान्‌॥ ५ ॥ अनर्थकम्‌ इत्यादि 
पंदेदोंपाणां गणना एवं कथिता तेषां पार्थक्येन लक्ष 
णानि सोदाहरणानि चाग्रे वक्ष्यंते कचित विद्वद्धिः 
एपां दोषाणाम्‌ अपदोषता निदोंपता च इष्ठा तजाह 
“इतिहासपुराणादा देवतानां ज॒तो स्त॒तो शब्दालंकारके 
चारषे दोषाणामप्यदोषता ” इति अन्न दोषाणाम्‌ अनर्थ- 
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कादीनामाप निदोषता ॥ ६॥ ७ ॥ 


अर्थ-वह गद्यपद्मात्मक काव्य दोषोसि रहित रचाजानेस 
संसारमें कीर्ति देता है और परलोकमें स्वर्गप्राप्तिका हेत होताहै 
इससे जो त्याज्य दोष हैं उन्हींकी पहले वर्णन करते हैं॥५॥वे दोष 
इस,प्रकारसेहें १ अनर्थक, २ श्रुतिकटुक, रेव्याहतार्थ, ४ अलक्षण, 
५ स्वसंकेतप्रकृतार्थ, ६ अप्रस्चिद्ध, ७ असंमत, < ग्राम्य, जो पद 
उनका प्रयोग इस प्रकार ये ८ शाब्द दोष हैं विद्वानोंने कहीं इन 
दोषोंकी निर्दोषता भी मानी है जहां इनकी निदोषता मानी है थे 
इसप्रकार हैं कि इतिहास पुराणादिक और देवताओँकी स्तुति 
तथा नमन तथा चित्रादिक शब्दालंकार और आएं ( ऋषि प्रोक्त 
वाक्य ) इतने स्थानोंमें ये शब्ददोष हों तो भी इनका विशेष 
दूषण नहीं समझना चाहिये इन सब अनर्थकादिक दोषोंके 
ज्दे जुदे लक्षण और उदाहरण अब अगाड़ी वर्णन किये 
जाते हैं ॥६ ॥ ७॥ 


सान्‍वय सं० टी० भाषादीकांसहित + (२१७) 
अनथंक । 


प्रस्तुतेप्सपयुत्ते यत्तदनथेकमुच्यते 
यथा विनायर्क वंदे लंबोदरमहं हि तु॥८॥ 


टीका-यत प्रस्तुते अनुपयुक्त तत्‌ अनर्थकम्‌ उच्यति 
यथा लंबोदरं हि तु विनायकम्‌ अई वंदे इत्यन्वयः ॥ 
प्रस्तुत स्तवनकृते अनुपमगुक्तं स्तुतिविरुद्ध निर्थकरम्‌ 
योग्यं वा-तत अनेक नाम दोषः यथा विनाय- 
कस्य स्तुतिविषये लंबोदरामेति विशेषेणं स्तुतिविरुद्ध 
तथा च हि तु पदद्रयं निरथेकम्‌ ॥ ८॥ 


अथ--जो स्तुतिमें स्तुतिके विरुद्ध ( निंदासूचक ) पद आजावे 
अथवा निरथेंक पद आजावे तो उसे 'अनरथंक'” दोष कहते हैं 
जैसे में लंबे पेटवाले गणेशजीकी बेदना करता हू इसमें गणेश 
जीके वंदना करनेमे लंबे पेटवाले ऐसा विशेषण स्तुतिके विरुद्ध 
है तथा हि ओर तु अब्यय निरथेक हैं ॥ < ॥ 

(उदाहरण ) दोहा-अनुपयुक्त जो स्तुतिविषें, होत अनर्थक 
पोइ । नमन करूं गणनाथको लंबपेटयुत जोइ ॥ 


शअुतिकिदुक । 
निश्राक्षमयंतं बुधः श्रुतिकटु स्मृतस ॥ 


एकाग्रमनसा मन्ये सटश्टेयंनिमिता यथा९। 


टीका-अत्यंतं निश्राक्षरं बुधेः श्रुतिकटु स्मृतं यथा 
स्रष्टा इयमेकाअमनसा निर्मिता ( अहम झते ) मन्ये 


(१८ ) वाग्भटालंकार-परि० २ 


इत्यन्वयः ॥ निष्ठरं कठोर यदक्षर निष्ठराक्षर अथवा 
अत्यंत निएरम अक्षरं यत्र तत्‌ श्वुतिकटु कणेकटुक 
अ्रवणकटुक वा एकाग्रमनसा एकाग्रेण मनसा सश् 
विधात्रा इयं सुंदरी यत्र अत्यंत निष्ठराक्षर तत्‌ श्रुति 
कटक नाम दृषणं यथा इये सुदरी स्रष्टा एकाग्रमनसा 
निर्मिता अन्न सरष्टा अत्यंत निष्ठराक्षर ( एतद॒षर्ण वि 
शेषतया श्वृंगाररसे करुणारसे च वजनीय॑ नतु वीररसे 
रोदरसे च ॥ ९ ॥ 

अथ-जहां अत्यंत कठोर शब्द ( शृंगारादिके वर्णनम ) हे 
उसे विद्वान्‌ श्रुतिकद या क्णणकटुक दोष कहतेहें जैसे यह 
सुंदरी सट्टा अथाव विधाताने एकाग्रचित्त होकर ही बनाईहे मे 
ऐसा जानताहू इसमें स्रष्ना शब्द अत्यंत कठोर है ॥ ९॥ 

( उदाहरण दोहा ) अति कठोर जहँ वर्ण हो, कणकट॒क तिदि 
जान। झक्तास माणेक नह दाष्टरा चाच पान ॥ यह आंतकटु के 
दृषि श्गार रसभ दूषित हं बारराद्रादम दाॉषत नहा । 


व्याहताथ यादश्टाथबाधकाथांतर/कश्रयम्र्‌ 
रतस्वमव ब॒पाल भ्रृतलापकृंता यथा 


टका-यत्‌ इशथबाघकाथौतराश्रयम्‌ ( तत्त 
व्याहताथम्‌ । यथा हे भ्रूपाल त्व॑ भूवतलोपकृतो 
रतः इत्यन्व्रयः ॥ इशाथस्य वांछिताथस्य यत्‌ बा 
काथोतरम्‌ तदाश्रयम्‌ यत्र वांछिताथैस्य बाधव 
अथोन्‍्तराश्रयं दृश्यते तत व्याहतार्थ दृषणं भव 


सास्वय सं० ढी० भाषादीकासहित । (१९) 


यथा है भूपाल तव॑ भूतलोपकृतो भ्रतलस्य उपकृतो 
उपकारे रतः एवं अच् भ्रूतलोपकृृतों पंदे भतानां 
प्राणिनां छोषपः नाशः भूतलोपः तस्य कृतीो करणे 
' रतः इति इश्ाथेस्य बाधकाथोतरदर्शनात व्याहतार्थ 


भवति ॥ १० ॥ ह 
अर्थ-जहां वांछितार्थसे विपरीत दूसरा अर्थ भी प्रकाशित हो 


को आर 


ता उसे व्याहताथ दोष कहते हैं जसे हे भपाल तुम भतलोपकृतिमे 
रत हो अथांत्‌ भूतलकी उपकृति ( उपकार ) में रत हो यहां 
भूतलोपकूाति इस पदमें भतलकी उपकृतिके सिवाय भते लोप 
कृति अथात्‌ प्राणियोंका नाश करना ऐसा विरुद्ध अर्थ भी प्रका 
शित होता है इससे व्याहतार्थ दोष हुवा ॥ १० ॥ 

( उदाहरण ) दोहा-व्याहताथ जहूँ इष्ठका, बाधक अर्थ 
लखाय ! भूतलोपकारी नृपति तुम सबतें अधिकाय ॥ 

अलक्षण । 


गशब्दशास्रांवरुद् यत्तदलक्षणमुच्यत॥ 

मानिनीमानदलनो यर्थेहुविजयलसी ११ 

टीका-यत्‌ शब्दशाम्रविरुद्धं तत्‌ अलक्षणम्‌ उच्यते 
यथा मानिनीमानदलनः असो इंदुः विजयति इत्य- 
न्वयः ॥ शब्दशाख्नरविरुद्ध व्याकरण विरुद्ध मानिनी 
मानदलनः माननीनां मानवतीनां सुंदरीणां मानस्य 
दुलनः विध्वंसकः इंदुश्वद्रमाः अन्र विजयाति इति वि 
पवात्‌ जयते वातोरात्मनेपदानुशासनात परस्मेपद 
प्रयागो व्याकरणविरुद्धस्तस्मादलक्षणम्‌ ॥ ११ ॥ 


(३०). वाग्मदालंकार-परि० रे. 

अयथे- जो शब्दशाख ( व्याकरण ) के विरुद्ध पद हो डसे 
अलक्षण दोष कहतेहें जैसे मानवती सुंदरियोंके मानका नष्ट 
क्रनेवाला यह चंद्रमा उत्कर्ष करके वर्तमानहे अर्थात्‌ प्रकाशभान 
होरहाहै यहां 'विजयति' परस्मैपद व्याकरण विरुद्धहे किंतु 
विजयत भाव्मनेपद उचित था इससे अलश्ण दोष हुआ ॥११९॥ 
, (उदाहरणोदोहा-शब्दशाख वरतावते, एथक अल्कक्षण होत । 
तारकविचे अकाशमें होत चंद्र उच्योत ॥ 

स्वसंकेतपकुतार्थ । 

स्वसंकेतप्रप्तार्थ ज्ेयाथीतरवाचकम्‌ । 

यथा विमाति शैलोय॑ं पष्पितेवोनर- 

ध्वजेः॥ १२॥ 

टीका-ज्षेयाथीत॒वाचकम्‌ स्वसंकेतप्रकृप्ताथ यथा 
अय॑ शैलः पुष्पि : वानरध्वजेः विभाति इत्यन्वयः ॥ 
स्वसंकेतेन प्रक्रपतो रचितो<थों येन तत्‌ स्वसंकेतप्रकू 
ता ज्षेयस्य ज्ञातुं १/ग्यस्य यत्‌ अथोतरवाचक॑ तृत्‌ 
ज्ेयाथोतरवाचकम्‌ यथा पुष्पितेः वानरध्वजेः अज्ुन 
बृक्षेः अय॑ शैली विभाति वानरध्वज्कथनेन पार्थस्या 
जुनस्थ ग्रहणं मवितुमहोति नत॒ अजजेनवृक्षस्य तत्र स्व 
संकेतकल्पिता्थैत्वेन वानरध्वजशब्देइज्ै नवृक्षस्थ अह- 
णमेव स्वसंकेतप्रकृत्ताथ दूषणम्‌ भवति ॥ १२ ॥ 


43 ज्ञेय पदार्थत्र अर्थात्‌ बाचककाी अपने संकेत 
कर्पित अथंमें उपयोग किया जाय उसे स्वसंकेतप्रहप्ताथं नाम 


सान्वय सं० टी० भाषादीकासहित । (३१) 


दषण कहतेहें जैसे यह पव॑त फूले हुए वानरध्वज नाम अजुनके 
वृक्षोंस शोभायमान होरहा है वानरध्वज शब्दसे पांडव अज्ञैन 
का बोध होसक्ताहि अज्ञैनवृक्षका नहीं परंतु यहां अपने संकेत 
कश्पनासे वानरध्वजका अर्थ अज्ञेनवृक्ष किया गया इसीसे स्वसं- 
केतप्रश्म्ार्थ दीष हुवा ॥ १२ ॥ 

( उदाहरण ) दोहा-स्वसंकेतक्षप्तार्थ जो, संकेतार्थविकाश । 
रावणसुत सुखमें धरे, होत काशका नाश ॥ 


अप्रसिद्ध । 


'यस्य नास्ति प्रसिडेस्तदप्रसिद्ण विहु 
यथा ॥ राजद्र भवक्त कातश्वत॒रा हात॑ 
वारिधीन ॥ १३ ॥ 
टीका-यस्य प्रसिद्र! नास्ति तत अप्रसिद्ध 
( बुधाः ) विदुः । यथा हे राजेंद्र भवतः कीर्तिः चतुरो 
वारिधीन्‌ हंति इत्यन्वयः ॥ बुधा इति शेषः वारि 
धीन समुद्रान्‌ हंति गच्छंति अन्न हनहिसागत्योथों- 
तोः गमनाथेस्य अप्रसिद्धत्वादप्रसिद्ध दृषणम्‌ ॥१ ३॥ 


का का. की 


-अर्थ-जिसकी प्रासीड्धि नही हो ऐसे अर्थंका पद्‌ उपयोगहो ते 
उसे अप्रसिद्ध दोष कहतेहें जैसे हे रानेंहर आपकी कीति चारों 
समुद्रोपर्यत गमन करतीहै इसमें हीतिका अर्थ जाना कियाहे जो 
प्रसिद्ध नही है कितु हतिका अर्थ मारना प्रसिद्धहे इसीसे अप्रसिद्ध 
दोष हुवा ॥ १३ ॥ 

(उदाहरण ) दोहा-अप्रसिद्ध जहेँ अथमे, अप्रसिद्धपद योग । 
प्रीषम ऋतुमें अधिक वन, पीवतहे सब लोग ॥ 


(३२) वाग्मदालंकार-परि० २. 
असंमत । 


गत्तमप्यर्थमाख्यातु यन्न सवंत्र संमतम)॥ 
असंम्त तमोंभो ज॑ क्षालयंत्यंशवो रवेः १४ 


दीक़ा--अथम आख्यातु शक्तमाप यत्‌ सवत् न 
संमतं ( तत्‌ ) असंमतम्‌ ( यथा ) रे अशवः तमों 
भोज क्षालयात इत्यन्वयः ॥ तमाभाज तसमसः अभाज 
पंकम्‌ अथवा तमः एवं अंभोजम्‌ अंशवः किरणाः रवे 
अंशवः तमोंभोजं क्षालयंति इत्यत्र अंभोजशऋढ 
अंभसाजाततवात्‌ कम्रलकद्माद! वृतृत आप पर च 
योगरूढलैन कमले एवं स्थितः नतु पंकादो अन्न 
पकाथ ग्रहणत्वाद्समत नाम दृषणम्‌ ॥ ३४७ ॥ 

अपथे-जो अथके कहनेमें समर्थ भी हो पर वह पद सर्वेत्र 
संमत नहीं हो तो उसे असंमत दोष कहते हैं जेसे सूर्यकी किरण 
तमोंगोज्न अथांव्‌ अंधपकार रूप कीचड़कों धो ( साफकर ) 
सक्तीदें अंभीज पदका अथे जलूसे पेदा होने वाल कमल कीचड़ 
शैवाल आदि सभी होसत्तेहें परंतु योगरूदिव करके अंभोज 
पदका अर्थ कमल ही मुख्यतासे होताहे कीचड़ आदि नहीं 


हीते आर यहाँ अभोन्न पदका अथ कीचड है इसोसे असमत 
दोष हुवा ॥ १४ ॥ 


( उदाहरण ) दोहा-योगरूडि पदम जहां, अथे योगवश होंय। 
दोष असंमत से यथा, ओठ अँगरखा सोय ॥ 


प्रसंगवश यहाँ पर हम रूढी आदि शाब्दिक शक्तियोंका वर्णन 
करते हैं वह शञाब्दिक शक्ति संक्षेपसे तीन प्रकारकी होतींहे ( १ ) 


सान्वय सं" दी० भाषादीकासहित ।॥ (१३) 


रूडि (२ ) योगिक ( ३ ) योगरूदि देखो साहित्यसार छोफक 
“पापुनश्चिविधारूटियोगतन्मिश्रभेदत। । समुदायेकशक्तिरया सैव 
झूटियंथाशिवः १ योगों वयनमात्रस्य शक्तियंदअबोधकः उभयोः 
शंकरों योगरूटि; नारायणों यथा २” साहित्य शाखत्रके अनुसार 
शाब्दिक शक्ति ३ प्रकारकी होतीहे जैसे रूढि, यौगिक, तन्मिश्र 
अथाव योगरूटि उनमेंसे जो धातुप्रत्ययादिके आश्रय न होकर 
केवल ससुदायके आश्रयसे अर्थ प्रकाश करे जेसे शिव अथवा 
भाषामें गाडी जो गाडी हुई न होकर उसके विपरीत चलने 
वाली होकर गाडी कहलाती है इसे रूडि कहतेहे ॥ और जो 
अवयव ( परदोंके टुकड़े अथवा धातुप्रत्ययादि ) के आश्रयसे 
अर्थ प्रकाश करे उसे योग अर्थात्‌ यौगिक कहतेंहई जैसे प्रवोधक 
या पाठक पढ़ाने वाला अरथांत्‌ जो पढ़ाताहों वही पाठक कहलाता 
है॥ तीसरे योगरूटि उसे कहतेंहें जिसमें दोनोंके आश्रयसे अर्थ 
प्रकाश हों अर्थात्‌ टुकडॉंसे या धातु प्रत्ययादिसे अर्थ प्रकाश 
होकर भी एक ही पदार्थमें नियत रहे जेसे नारायण अथवा 
अंभोज अंभोजका अर्थ जलसे पेदा होने वाले कमल कीचड 
शिवाल आदि कई हो सक्तेहें तो भी जलसे पेदा होने वाले एक 
मात्र कमल ही को मुख्यतासे अंभोग कहते हैं कीचड आदिको 
अंभीन नहीं कहतेंहें ॥ १४ ॥ 


यचत्रालुचितं तहि तत्र आम्य॑ स्थत॑ 
यथा॥ छादयिला सुरान्पुष्पेः पुरो धान्य॑ 
क्षिपाम्यहम ॥ १५ ॥ 


टीका-यत्‌ यत्र अनुचित तत्‌ तत्न ग्राम्य स्पृतम 
यथा अहम सुरान्‌ पुष्पेः छादयित्वा पुरः धान्य॑ 


(३४) वाग्भठालंकार-परि० २. 


क्षिपामि इत्यन्वयः ॥ छादायित्वा सपूज्य उरः अग्मत 
धान्‍्य॑ क्षिपामि अक्षत सम्रपयाम अन्न उष्पः छ|| 
यित्वा थान्य॑ क्षिपामि च आम्यं पदमू ॥ ३५॥ 
अय॑- जहां जो कोई अनुचित अयुक्त ग्रामीण पद हो तो 
उसे ग्राम्पपद ( ग्राम्यपद्‌ प्रयुक्ति नाम ) दोष कहतेह जैसे भ 
देवताओंको पृष्पोंसे ढककर उनके आगे धान्य बखेरताहू यहां 
पृष्योंसे पूजन करनेकी जगह ठककर ओर अक्षत समषण कर 


नेकी जगह धान्य बखेरना ग्राम्य पद हैं इसास गआम्पपद्भयुक्ते 
नाम दूषण हुवा ॥ १५॥ 
(उदाहरण ) दोहा-नागर कवि जो आम्यपद, युक्त करे नहीं 
क। जिमि विशाल प्रासादमें न लघु ओवरीनीक ॥ 


अथ वाक्यदोष । 


पदात्मकखाह्क्यस्य तदहोषाः संतिशा 

व्दिकाः ॥ अपदस्थास्तु थे वाक्यदोषा 

स्तान्त्रमहेंपघुना ॥ 3६ ॥ 

दीका-वाक्यस्य पदात्मकत्वात्‌ तद्योषाः शाब्दि 
काः संति तु अपदस्था ये वाक्यदोषाः तान्‌ अधुना 
बपदे इत्यन्वयः ॥ तद्दोषाः उक्तदोषाः तदहोषाः संति 
शाब्दिका इत्यत्र तद्दोषाः संति तन्न हि इति वा पाठां- 
तरः अपदस्थाः पदाश्रयेण न स्थिताः इत्यथेः ॥१७॥ 


अर्थ-वाक्यके पदोँमें होनेसे जो दौष पीछे कहे गयेहै वे 
शाब्दिक अथात्‌ शब्ददौष अथवा पददोष हैं ओर जो पदमात्रफे 


सान्वय सं० दी० भाषादीकासहित। (३५) 


३... २... आर, 


आश्रय नहीं होकर वाक्यके आश्रय दोष होतेंहे उन्हें अब अगाड़ी 
वर्णन करते हैं ॥ १६ ॥ 

खंडित॑ व्यस्तसंबंधमसंमितमपक्रमम्‌ ॥ 

छंदोरीवियतिश्रष्ट हुष्टवाक्यमसल्ति- 

यम ॥ १७॥ 

टीका-खंडितम्‌ इत्यादि पंदेः वाक्‍्यदोषाणां गणना 

एव कृता । स्फुटान्वयः । छंदोरीतियतिभ्रष्टम इति 
छंदोभ्रएं रीतिभ्नईं यतिअ्रष्टमू इति दोष॑त्रयम॥ १७ ॥ 

अथे-वाक्यदोष इस प्रकारसहें कि १ खंडित, २ व्यस्तसंबंध, 
३ असंमित, ४ अपकरम, ५ छंदीश्रष्ठ, ध्रीतिश्रष्ट, अयतिश्रष्ट, < 
दुष्घवाक्य, अथात दाषितवाक्य, ५ असतक्रया इनक लक्षण आर 
उ६ हरण यथाक्रम आगाड़ी कहते हैं ॥ १७ ॥ 

खंडितदीष । 

वाक्यान्तरप्रवेशन विच्छिन्न खंडित॑ मतम। 

यथा पातु सदा खामी यामद्रः स्तोति 

वो जिनः॥ १८॥ 

टीका-वाक्यान्तरप्रवेशेन ( यत्‌ ) विच्छिन्न (तत्‌) 

खंडितं मतम्‌ यथा यम इंद्रस्तीति ( स ) जिनः स्वामी 
सदा वः पातु इत्यन्वयः ॥ अन्न जिनः स्वामी सदा 
वः पातु इति वाक्य यमिद्रः स्तोति इति वाक्यांतरप्रवे- 
शेन विच्छिन्नं भवति अतः खंडित॑ नाम दोष) १८॥ 


(३६) वाग्भदालंकार-परि० २. 


5 


अथं-जो वाक्य दूसरे वाक्पांतरके वी से विच्छि 
होनावे तो उसे संडित दोष कहतेहें जसे वह जिन स्वार्म 
जिनकी इन्द्र स्तुति करता है सदा तुम्हारी रक्षा करों यहाँ वह 
जिन स्पामी सदा तुम्हारी रक्षा करों के बीचम॑ जिनकी इन्द्र 
स्तुति करता है वाक्यांतर आजानेसे खंडित नाम वाक्यदोष 
हुवा ॥ १८ ॥ 

( उदाहरण ) दोहा-वाक्यांतरसे वाक्यमे, खंदित दोष 
बखान । जिन जिनकी स्तुति सुर करें करो सदा कल्पान ॥ 


व्यस्तमबद्र । 
संबंधिपददरते व्यस्तसंबंधममुच्यते ॥ 


हैक 


यथादः संपर्द ज्ञाता देयात्तत्त्वाने वो५ 
हताम्र ॥ १९ 


टोका-पृवोछेस्यान्वयः सरलः ॥ यथा अहंता 
माद्यः तत्त्तानि ज्ञाता वः संपद॑ देयात्‌ इत्युत्तराद्धस्या 
न्व्यः ॥ अन्न अहंताम्‌ आद्य इत्यादिसंबंधिपददरले 
सति व्यस्तसंबंधनामकं दूषणं भवति ॥ १९॥ 


अथ-जहाँ सबंधिपद दूर होताहे उसे व्यस्तसंबंध नामक 


दोष कहते हैं जैसे अहँतोमें तत्वोंको जानने वाले ऋषभ 
दवजा आपको सपत्ति दो यहाँ आद्वका संबंधिपद्‌ अहेताम दूर 
होनेसे व्यस्तसंबंध नामक वाक्यदोष हुवा ॥ १९॥ 

( उदाहरण ) दोहा-संबंधी पद दूरते, होत व्यस्तसंबंध । 
भवको दीनदयाल प्रभ्ु॒ कब काटोंगे फंघ ॥ 


>>? 


सान्वय सं० टी० भाषादीकाप्तहित 4 (३७) 


जअमामत । 

"दया यत्र ने तुलावशइतांब स" 
भता | तदसामतामत्याहवाक्य वाक्‍य 
विदों यथा ॥ २०॥ मानसोकः पतद्यान 
देवासनविलोचनः । तमोरिष॒विपक्षारि 
मिया दशतु वा जिन ॥ २१ ॥ 
टीका-यत्र शब्दार्थी तुलाविधृतो इव न संमिती तत्‌ 

वाक्य वाक्यविदः असंमितम्‌ इति आहुः इत्यन्वयः ॥ 
तुलाविधृतो तुलायां संस्थापितों इव यथा पदस्य 
अग्रिमेण सह संबंध: ॥ २० ॥ यथा मानसोक 
पतद्यानदिवासनविलोचनः जिनः तमोरिषुविपक्षारि- 
प्रियां वः दिशत इत्यन्वयः ॥ मानसोकः पतदान- 
देवासनविलोचनः मानस नामक॑ सरः तंदेव ओकः 
स्थान यस्य स मानसोका हंसः मानसोंकाः चासो 
पतत्‌ पक्षी च मानसोकःपतत्‌ स एवं याने यस्य स 
मानसोकःपतद्ानः स एवं देवः मानसोकःपतद्मान 
देवः बह्मा तस्य आसन कमल तद्बत्‌ छोचन यस्य स 
मानसोकःपतद्यानदेवासनविोचनः तमोरिषुविप- 
क्षारिप्रियां तमसो रिपुः तमोरिषुः सूर्येंः तस्य विपक्षों 
राहुः तस्य अरिः विष्णु) तस्य प्रिया लक्ष्मीः तां तमी- 
रिएविपक्षारिप्रियाम। अज् शब्दास्तु बहवः अर्थः स्वल्प 


(३८ ) वाग्भदालंकार-परि० २, 


एवं अतः न शब्दार्थयोः ठुलाविधृतयोरिव माने साम्य॑ 
एतस्मादिव असंमितनामक वाक्यद्षणम्‌ ॥ २१ ॥ 

अर्थ-जहां शब्द और क्षय तराजूम तुलें जैसे ठीक नही हों 
तो वाक्य विद्वान पंडित उसे असंभित दोष कहते हैं ( वाक्ति 
अक्षर स्वस्प होकर अर्थ अधिक होना तो श्रेष्ठ होतांहे परंतु 
अक्षर अधिक होकर अथे स्वत्प होना दूषित है )॥ २० ॥ जैसे 
जिन भगवान आपको तमोरिष॒विपक्षारित्रिया अथांव्‌ लक्ष्मी दो 
इसमें तमोरिपुविपक्षारिप्रियाका अर्थ लक्ष्मी इसप्रकार हुवा के 
तम अन्धकार इसका रिपु सूर्य सूयेका विपक्षी राहु राहुका और 
शत्रु विष्ण विष्णुकी प्रिया लक्ष्मी हुई इसी प्रकार मानसोकःपतचान 
देवासनविलोचनका अथे जिन होकर विशेषण हुवा कि मानस- 
मानसरोवर है ओक स्थान जिस पक्षीका सो हंस वह हंस हे 
वाहन जिस देवका सो ब्रह्मा उस बत्मलाका आसन कमल, कमल 
जैसे हैं विलोचन नेत्र जिनके ऐसे जिन भगवान यहां मानसोकः 
पतद्यानद्वासनविलोचन और ठमोरिषुविपक्षारिप्रिया इनपदोंमें 
अक्षर बहुतहैं अर्थ केश करपना करनेसे स्वस्प निकलताहे इससे 
असंमित दोष हुवा ॥ २१ ॥ 

( असंमितलक्षण ) दोहा-शब्द अथ जहैँ वाक्यमे, तुले न होय 
समान | शब्द बहुत अरु अथ लघु ताहि असंमित जान ॥ 

६ उदाहरण-अन्यकांवेका ) दोहा-अजासहेली ताप रिपृ 


[#. 


तानननी भरतार । ताके सुतके भिन्नको भजिये वारम्बार ॥ 
अपक्रम | 


| आप 


अपक्रम भ्रवधत्र ऑसड्क्रमलपनम ॥ 


कक 


यथा भुक्ता ऊँतखाना गुरून्दवाश्व व॑ 
दते॥ २२॥ 


सान्वय सं० दी० भाषाटीकासहित। (३५९ ) 


टीका-यत्र प्रसिद्धक्मरूंघनभ्‌ भवेत्‌ ( तत्‌ )अप 
क्रमम्‌ यथा भुक्ता कृंतस्नानः गृुहूनू च दवा बढ़त 
इत्यन्वयः ॥ प्रसिद्धस्य क्रमस्य लंघन॑ प्रसिद्धकमल- 
घनम्‌ अन्र धुक्ता स्रानकरण तत्पश्चात्‌ गुरूणा दवाना 
च्‌ वदनम इंत न प्रासछक्रमः कितु स्लानानतर इुरुदवा 
दीनां वंदनं तत्पश्चात्‌ भोजनमिति प्रसिद्धः क्रमः तह 
घनादव अपकृम नाम दूषणम्‌॥ २२ ॥ 

अथे-जहां वाक्यम प्रसिद्ध ऋकमका उक्लूंपन हो उसे अपक्रम 
वोक्यदोष कहतेहें जैसे किसीने भोजनकर के स्नानकिया और फिर 
गुरु आर देवताओंको वंदना करी यही प्रासेद्ध क्रका लघन 
होनेसे अपक्रम वाक्यदोपष हुवा प्रसिद्धकम यह हैं के पहले 
खान करना फिर गर॑दबादिकी बेदना करना फिर भोजन 
करना परतु यहाँ पहले भोजन फेर स्नान फर गुरु दवादवदना 
होनेसे ही अपक्रम होगया ॥ २२ ॥ 


े (उदाहरण दोहा ) क्रम प्रसिद्ध ंपघन किये, होत अपक्रम जाय। 

तिहूक किये नहाये पिया पोटे पलूँग विछाय ॥ 
छंदोभष्ट । 

छंद'शाखवबिरुटं यच्छंदोश्नष्ठ हि तद्यथा ॥ 

से जयति जिनपतिः परब्रह्ममहानिधेः २३ 

टीका-यत्‌ छंदःशाक्रविरुद्ध तत्‌ छंदोशर्ट हि 

यथा स परत्रह्म महानिधिः जिनपतिः जयति इत्य- 

न्वयः ॥ छंदःशास्रेण विरुद्ध ठंदःशाब्नविरुद्ध पर 


(४० ) वाग्भदालंकार-परि० २. 


च तत ब्रह्म च पत्रह्म परमात्मा स एवं महानिधिः 
पर्रह्ममहनिधिः छंदोभह॒त्व॑ पद्यवाक्ये छंदोबद्धे एव 
संभवति यथा स जयति जिनपतिः अच्र छोके पष् 
गुरु ज्ञेयमित्यलुह॒पछंदोलक्षणवेपरीत्यात्‌. छंदोअष्ठ 
त्वमेव ॥ २३ ॥ 


अथ-जो पद्माव्मक वाक्य छंदशाखसे विरुद्ध हो उसे छंदो 
श्रष्ठ कहतेहें जैसे वे परत्रह्म महानिधि जिनपति जयकों प्राप्त हो 
यहां स जयति जिनपति अनुष्ठप छोकका पद है ओर अनुष्ठप 
के लक्षणोंसे विरुद्धहे अनुष्ठ पके लक्षण ये है कि * छोके पष्ठ॑ गुरु 
ज्ेयं सवंत्न लघ पंचमम्‌ इत्यादि ॥ २३ ॥ 

( उदाहरण ) दोहा-छंदों भ्रष्ट जो पद्ममें.छंदरीते विपरीत । 
कांता केबल कुथ बिन, सभीको सतावे शीत ॥ दोहेके प्रथम और 
तीसरे चरणमें १३ मात्राहोती हैं ओर दूसरे चौथे पदमें ११ 
मात्रा यहां चोथेम मात्रा बठनेसे छंदोश्रष्ठ हुवा ॥ 

रीतिभ्रष्ट । 
का बस ैं फ् आर 
रीतिभ्रष्टमनिवाहो यत्र रीतेमवे्यथा ॥ 
जिनो जयति स श्रीमानिंद्रायमरव॑ 
दित। ॥ २४ ॥ 

टीका-यत्र रीतेः अनिबोहों भवेत्‌ ( तत्‌ ) रीति 
भ्रम यथा स इंद्रायमरवंद्तिः श्रीमान्‌ जिनः जयति 


इत्यन्वयः ॥ इंद्रायमरवदितः इंद्रादिभिः अमेरेः देंवे 
वंदितः यत्र गोडी वेदर्भीत्यादिरीतीनां पूर्वापरतया 


सानवय सं० ६ो० भाषादीकासहित + (४१) 


निरबाहो न भवेत्‌ तदा रीतिभर्टं बाहुयेन असमस्ता- 
नां पदानां प्रयोगो वेदर्भी रीतिः तथा च समासबाह- 
ह्यतया पदप्रयोगो गोडी रितिः। तथा चोक्त साहित्य- 
दपेणे।“माधुयव्यंजकेवे्णे रचना ललितात्मिका॥अबृ- 
त्तिरल्पवृत्तिवां वेदर्मी रीतिरुच्यते १+ओजःप्रका शंकैव णें- 
बधआडंबरः पुनः॥ समासबहुला गोडी रीतिरुक्ता मनी 
पिभि॥ २॥ इति अनोदाहरणे प्रथमपदे वेदर्मी रीतिः 
द्वितीये गोडी इति रीतिविरोधाद्रीतिभ्रएम्‌ ॥२४ ॥ 
अर्थ-जहां गोडी वेदर्भी आदि रीतियोंका एूर्वापर निर्वाह नहीं 


हो तो उसे रीतिश्रष्ट कहतेहें जेसे वे इन्द्रादि देवताओं करके 
वंदित श्रीमान जिन भगवान्‌ जयको प्राप्तहों । यहां उदाहरण रूप 
उत्तराद्धके प्रथम पदमें वेदर्भी रीति प्रतीत होतीहे और दूसरेमें 
गोडी इससे आद्योपांत एक शीतिका निर्वाह न होनेसे रीतिश्नष्ठ 
दोष हुवा । । जिसमें विशेष क्र समासराहित पदोंका विशेष 
प्रयोग होताहे वह रीते वेदर्भी कहलातीह और जहां विशेषकर 
समासांत पदोंका अधिक प्रयोग होताहे वह गोडी रीति ह्ीती 
है ( भाषामें इस प्रकारकी सीतियां प्रतीत नहीं होती इससे 
उदाहरण नहीं दिया )॥ २४ ॥ 


यतिशभ्रष्ट । 
पदांतर्विरतिः प्रोक्त यतिश्रष्ठं बधेय॑था ॥ 
नमस्तस्मे जगत्खांमेने सदा नेमये5 
देते ॥ २५॥ 


(४१) वाग्मदार्लकार-परि० २ 


दीका-पदांतार्वैरतिः ब॒चेः यतिभ्रष्ठ प्रोक्त यथा 
तस्मे जगत्स्वामिने अहँते नेमये सदा नमः इत्यन्वयः॥ 
पदस्य विभक्तयंतस्य अंतः मध्ये विरतिः विच्छेदः 
यथा जगत्स्वामिने अहेते नमः अन्र जगत्स्वामिने 
विभत्तयंतपद्मध्ये जगत्स्ामि इत्यात्मके स्थाने पूर्व 
स्य पदस्य समापतित्वात्‌ विरतिरेव एतस्मात्‌ यतिभ्रष 
नाम दृषणम्‌ ॥ ९५ ॥ 

अर्थ-नहां पदके बीचमें विराम अथांत तोड़ ( छंदका 
विश्ञाम ) आजावे तो उसे यतिश्रष्ट कहतेंहें मेसे वे जो जगतके 
स्वामी पूज्य नेमिनाथ हैं उनको प्रणाम हो यहांपर स्वामिने 
पदके बीचमें पहला पद समाप्त होनेसे केवल ने टूटकर अगले 
पदमें चछा गया और बीचमेंसे पद दूदगया इससे यतिदश्रष्ठ 
हुवा ॥ २७ ॥ 
(उदाहरण ) दोहा-यातिश्रष्ठमें होतहै, पदके बीच विशम। 
जैसे रे नर जाय गं-गा तठ भज हारैनाभ ॥| 


असक्किया । 
क्रियापदविहीन यत्तदसल्कियमुच्यते। 
यथा सरस्वती पृष्पः श्रीखंडघुसणेः 
स्तवः॥ २८ ॥ 
टीका-युत्क्रियापदविहीन तत्‌ असतक्रियम्‌ उच्य- 
ते। यथा पुष्पः श्रीखंडेः घुस॒णेः स्तंवेः सरस्वती ( अचे- 
यामीति » शेषेणान्ययः ॥ क्रियापदविहीनमित्यत्र 


सान्वय सं० दी०भाषादीकासहित । (४३) 


सतक्रियापदहीनम्‌ इति ना पा्ंतरः असत्कियमसती 
न विद्यमाना किया यत्र श्रीखंडेः चंदनेः घुसृणः कंकुमेः 
अन्न पूजयामि इत्यादि क्रियापद्मभावात्‌ असत्तिय॑ 
नाम दृषणम्‌ ॥ २६ ॥ 

अथे-जहाँ (क्रियासाध्य वाक्यमें) क्रियापद नहीं हो तो उसे 
असत्किय दोष कहते हैं पृष्पोंसे चंदनसे केशरसे और स्त॒तिसे 
सरस्वत्वकीं इस इतने वाक्यमें कोई क्रियापद नहीं होनेसे अस- 
जिय दोष हुवा। तथा इसमें प्ूजयामि अर्थांव पृजन करूँ इस 
क्रियायोग किये बिना अथे नहीं होता इसीसे इस अनुक्त क्रियाका 
उपयोग होनेसे अर्थ हुवा ॥ २६ ॥ 

६ उदाहरण ) दोहा-क़िया न हो जहेँ वाक्यमें,ताहि असत्किय 
जान। गंधाक्षत फल विमल जल, पृष्पोंसे भगवान ॥। 


दूषितवाक्य । 


देशकालागमावस्थाद्रव्यादिष विरोधिनम। 
काव्येष्वर्थ न बभीयादिशिष्ट॑ कारणं 
विना ॥ २७॥ 

_ टीका-विशिष्ट कारण विना देशकालागमावस्था 
द्रव्यादिषु विरोधिनम्‌ अथ काव्येषु न बध्ीयात्‌ इत्य- 
न्‍्वयः ॥ देशविरोचिनं कालविरोधिनमागमविरोधिन 
मवस्थाविरोधिन द्रव्यादिविरोधिनं च अथेमितिभावः 
आदिशब्देन गुणकियाजात्यादीनां अ्रहेणमेषु विष- 
येषु विरोधिन विरुद्धतया प्रतिभासमान विशिष्ट कारणं 


(४४) बाग्भदालकार-परि० ३. 


विशेषकारणमसंगत्याबरलंकारहूपक विनेत्यर् : । यदा 
देशकालादिविरोधिनं बन्नीयात्‌ तदा दृषितं वाक्य 
भवतीति फलिताथ! ॥ २७ ॥ 


[का 


अथे-किसी विशेष कारणके बिना देशके विरुद्ध कालके विरुद्ध 
आगम (शास्त्र) के विरुद्ध अवस्थाके विरुद्ध तथा द्रव्यादिके विरुद्ध 
अथेकी योजना करनी काव्यमें उचित नहीं, आदि शब्दसे गुणके 
विरुद्ध जातिके विरुद्ध इत्यादिकी योजना भी नहीं करनी ब्ाहिये 
६ विशेष कारणसे प्रयोजन कोई नियत कारण अथवा असंगति 
आदि अलंकार इस्यादि हैं अथांद्‌ कोई विशेष कारण या असं- 
गति आदि अलेकारोम विरुद्ध अर्थ की योजना होसक्तीह अन्यत्र 
नहीं ) (और यदि कोई विशेष कारण विना देश कालादिके 
विरुद्ध अथंकी योजना करें तो वह दूषित वाक्य होताहे इसका 
उदाहरण अगाड़ी लिखते हैं ॥ २७॥ 


प्रवेशे चेत्रस्य स्फटकुटजराजिस्मित 

दिशि प्रचंड मातेडे हिमकणसमानोष्म 

महांसे । जलक्राडायातं मरुसरोसे बाल 

हिपकुल मदेनांध॑ विध्यंत्यसमशरपातेः 

प्रशमिनः ॥ २८ ॥ 

टीका-प्रशमिनः मदेन अंधे बालद्विपकुलम्‌ अ- 
समशरपातिः विध्यंति कीह्शम्‌ बालद्विपकु्ल मरु- 
सरास जलकाडायातम्‌ कदा चेत्रस्य प्रवश करत 


# 


चेत्नस्य प्रवेशे स्फुटकुटजराजिस्मितादीशि।पुनः कसति 


सानन्‍्वय सं० दीं? भाषादटीकासहित। (४५३ 


हिमकणसमानोष्ममहसि मातेडे प्रचंडे सति इत्य- 
न्वयः ॥ चेजरस्थ प्रवेश वसंततों स्‍्फुटा विकसिता 
कुटजानां गिरिमल्िकानां राजिः पंक्तिः स्फुटकुटजरा- 
जिभ्यः स्मिता दिशः यत्र तस्मित्‌ हिमस्यथ कणाः 
बिदवः तेः समानानि उष्ममहांसि उष्ण॑तेजांसि 
यरसय तास्मन्‌ जलकाडार्थ आयात जल क्राड- 
यात॑ बालद्विपकुल कारेकलभवृन्द्म्‌ असमशरपातेः 
तीक्ष्णशरप्रहारेः अत चेत्रस्य प्रवेश मार्तडस्य प्रच॑- 
डत्वे कालविरुद्धम मरुसरसि देशविरुद्ध मदेन 
अंप॑ं बालद्विपकुलम्‌ इति अवस्थाविरुद्धम्‌ प्रशमिनः 
असमशरपांतेः विध्यंति इति आगमिरुद्धं स्वभाव 
विरुद्ध च॥ २८ ॥ 

अथ-फूलीहुई कुटन ( पहाड़ीमछ्िका ) की पंक्तियोंसे मानो 
हँसरही हैं दिशा जिसमें ऐसे चैत्रके प्रवेश अर्थात्‌ बसंत ऋतमें 
जब कि बरफके कण्णोंके समान है उचष्णताकी तीश्णता जिसमें 
ऐसे सूयके प्रचंड होनेपर मरू देश ( बागट ) के सरोवरोंम 
क्रीडाके लिये आया हुवा जो मदाँध ( मतवाला ) हाथीके 
बच्चोंका समूह उसकी शान्ति वाले ( मुनीधर ) तीखे बाणोंके 
प्रहारसे मारते हैं यहां चेत्रके प्रवेशमें सूयंका प्रचंड होना समय 
विरुद्ध है वागडके सरोवरोंमें क्रीडा देशविरुद्ध है हाथीके बच्चोका 
मदांध ( मतवाला पन ) अवस्थाके विरुद्ध है तेथा शांत मुनियों- 
के हाथीके बच्चे मारना शाख ( आगम ) विरुद्ध है इसीसे ऐसे 
अथोंके प्रयोग करनेस वाक्यदूषित कहलाता है ॥ २८ ॥ 


(४६ ) वाग्भटालंकार-पारि० २. 


( भाषालक्षण ) दोहा-देश समय बय आदिके, हात विरुद्ध 
प्रतीत। ऐसी कविता जनि करो, बिन कारण विपरीत ॥ 

( उदाहरण ) बृढिया चढी पहाडते, उतरी सागर पार । पूंछ 
उठाकर देखले, होलीक दिन चार ॥ 

इति दोषविषनिषेकेरकलंकितमुज्ज्वलं 

सदा विदधेः ॥ कविहृदयसागरोत्येतम 

सतामवास्वादत काव्यम ॥ २९ ॥ 


टीका-विज्वुषेः इति दोषविषनिसेकेः अकलंकितम 
उज्ज्वलं कविहदयसागरोत्थितं काव्यम्‌ अम्ृतम्‌ इव्‌ 
सदा आस्वादते इत्यन्बय॥ इति दोषा एव विषाणि तेषां 
निषेकाः मिश्रीमावाः तेः अकलंकितं शुद्धम्‌ उज्ज्वल 
निर्मल कवेः हृदयं कविहृदयं तदेव सागरः तस्मात्‌ 
उत्थितं समुद्धृतं काव्यम्‌ अमृतमिव विद्युचेः पंडितेः 
सदा आस्वाबते ॥ २९॥ 

अथ-प्रवौक्त जो दोषरहूप विष उनके संसमंके कलंकसे रहित 
निमेल ओर कविके हृदयरूप सागरसे उत्पन्न हवा जो काव्य है 
उसे पंडित लोग अमृतकी भांति पान करते हैं अर्थात उत्तम 
कविताका आनन्द लेना विद्वानोंकी अवश्य परमप्रिय होता है२५॥ 


इति वबाग्भटालकारे ह्ितीयपरिच्छेद: । 





साम्व॑य सं० दी० भाषादीकासहित। (४७) 


तृतीयपरिच्छेदः । 
गुणाः । 
अदोषावपि शब्दाथों प्रशस्थेत न यैर्वि- 
ना॥ तानिदानी यथाशक्ति बमो5मिव्य- 
क्तये गुणात्‌ ॥ १ ॥ ओदार्य समता 
कांतिरथव्यक्तिः प्रसन्नता॥ समाधिः छेष 
-ओजोथ माघुर्य घुकुमारता ॥ २॥ 


टीका-अदोषो अपि शब्दा्थों येः विना न प्रश- 
स्थेते तान्‌ गुणान्‌ इंदानीम अभिव्यक्तये यथाशक्ति 
ब्रूमः इत्यन्वयः ॥ अदोषो उक्तानथकादिदोषरहितो 
अभिव्यक्तयें प्रकटीकरणाय ॥ १॥ ओदाय॑मित्यादि 
पदेवेक्ष्यमाण गुणानां संख्या व्याख्याता यथा १ औ- 
दायेम; २ समता, ३ कांतिः, ४ अथेव्यक्ति, ५ प्रसन्नता, 
६ समाधिः, ७ छेषः, ८ ओजः, ९माधथुयेम, १० सुकु- 
मारता, इति दशसंख्यात्मका काव्यस्य गणाः कथिता 
तेंषां सोदाहरणानि लक्षणानि वक्ष्यंतेध्ने ॥ २ ॥ 
अथ-प्वाध्यायोक्त अनर्थकादि दोषोंसे राहित शब्दार्थ थी 
जिन गुणोके विना शअ्रेष्ठताको प्राप्त नहीं होते उन गुणोंकी परि- 
ज्ञात होनेके लिय हम अब अगाडी यथाशक्ति “वर्णन करते हैं 
॥ १॥ वे गण इस प्रकार हैं कि १ ओदार्य, * समता, ३ 
काँति, ४ अर्थव्यक्ति, ५ प्रसन्नता, * समावि, ७ छेष, < ओज, ९ 


(४८ ) वाग्भदालंकार-परि० ३, 
माय, १०मुकुमारता, ये १० गण काव्यके होतेंहें (इनके लक्षण 
और उदाहरण भगाड़ीके छोकोम यथाक्रम वर्णन करतेहें ॥२॥ 
ओदार्य । 
पदानामर्थचारुखप्रत्यायकपदांतरेः ॥ मि 
लितानां यदाघान तदोदाय स्टत यथा ॥ 
॥ ३ ॥ गंधेभविश्राजितधाम लक्ष्मीली- 
लाम्बुजच्छत्रमपास्य राज्यम ॥ क्रीडा- 
गिरो रेवतके तपांसि श्रीनेमिनाथोष्त्र 
चिर॑ चकार ॥ ४ ॥ 
टीका-अर्थचारुतप्रत्यायकपदांतरेः मिलितानां 
पदानाँयत्‌ आधानं तत्‌औदाय स्पृतम्‌ यथाइत्यन्वयः॥ 
अर्थ॑स्य चारुत्व॑ मनोज्ञत्वं तस्थ प्रत्यायकानि प्रबोध- 
कानि पदांतराणि तेः अथचाशत्प्रत्यायकपदांतरेः 
मिलितानां परस्परसंमिलितानां पदानां विभत्तय॑- 
तानां यत्‌ आधानम्‌ आरोपणं स्थात्‌ तत औदार्य 
नाम गुणः स्थात। यथेति वक्ष्यमाणोदाहरणाथेम ॥ 
॥ ३ ॥ ( ओदार्यस्योदाहरणं दर्शयाति गंधेभेति ) श्रीने 
मिनाथः अन्न रेतके क्रीडागिरी चिंर तपांसि चकार 
(कि कृत्वा ) राज्यम्‌ अपास्य कीहशं राज्य॑ गंधेभवि- 
आजितधाम । पुनः कीहदशं लक्ष्मीलीलांबुजच्छत्रम्‌ 
इत्यन्वयः ॥ गंधप्रधानाः इसा हस्तिनः गंधेभाः तैः 


सान्वयसं० ठी० भाषादीकासहित। (४९) 


विभ्ाजितानि शोमिताने धामानि यस्मिन्‌ तथोक्त 
राज्य लक्ष्म्याः राजश्रियाः लीलाम्बुजम्‌ इव छत्न॑ य- 
स्मिन्‌ तथोक्त च राज्यम्‌ इतिभाव अन्न गंवशब्देन 
इभानां लीलांबुजशब्देन च छत्रस्य तेनेव राजश्रियाः 
चारुलं बोत्यते तेन ओदा्य नाम गुणः ॥ 8॥ . 

अथे-( चारुखअर्थ अथेकी श्रेष्ठता) के बोधक पदांतरों करके 
संमिलित पर्दोका जहां आधान ( नियोजन हो ) उसे औदार्य 
नाम गुण कहते हैं ॥ ३ ॥ ( जैसे ) शओनिमिनाथ रेैवतक नाम 
क्रीडापवत पर चिरकाल तक तप करते भये क्‍्याकरके कि 
मदकी गंधवाले हस्तियोंसे शोमित धाम और राजलूध्मीके 
लीला कमलके समान छत्रयुक्त राज्यकों छोडकर' यहां गंपसे 
हाश्तियोंका ओर लीलांबुज शब्दसे हस्तियोंका तथा लक्ष्मीका 
और छत्रका तथा इन सबसे राज्यश्रीका चारुत्व ( श्रेष्ठत॒व ) 
द्योतन होतांहे इससे ओदाये नामक गुण हुवा ॥ ४ ॥ 

(भाषा) दोहा-मिलित चारुता बोधकर, होत परददोंका योग । 
ताहि कहत औदाये गुण काव्यरशिंग जे छोग ॥ १॥ 

यथा- गंघहस्तिशोभित सदन, भीरतिपंकज छत्र । 
नेमिराज तज कीन्ह तप, रेबत गिरि एकत्र ॥ २ ॥ 

ह समता ओर कांति । 


बंधस्थ यदवेषम्यं समता सोच्यते बुधे॥ 
यहुज्ज्वललं तस्थेव सा कांविरुदिता 
यथा ॥ ५॥ 

रे 


(५० ) वाग्भदालंकार-परि० रे. 


टीका-बंचघस्य यत्‌ अवैषम्यं बंधे! सा समता 
उच्यते तस्य एवं यत्‌ उज्ज्वलत्व॑ सा कांतिः उदिता- 
( यथावक्ष्यमाणोदाहरणाथम्‌ इत्यन्वयः )॥ बंचस्य 
छोकादे! अवैषम्यं॑ विषमतारहितत्वम्‌ उज्चलत्वम 
उद्दीत्तत्वम्‌ ॥ ५ ॥ 

अर्थ-बंध अर्थाव छोकादिकी रचनामें अवैेषम्य विषमताका 
अभाव अर्थात्‌ समता ( सरहृता ) होतो उसे “समता” 
नामक गण कहतेहे और जहां बंध ( छोकादे ) में अथ्थ तथा 
पदोकी उज्ज्वलता हो तो उसे 'कांति नाम गुण जानो॥ ५॥ 


( भाषा) दोहा-अविषमता जहेँ बंधमं, सो समता गुन जान। 
जह उज्ज्वल हों अथ पद सो गुन काँति बखान ॥ 


समताका उदाहरण । 


कुचकूलशाविसारस्फारलावण्यधारामनु 
वदति यदंगासंगिनी हारवल्ली ॥ असद 
शमहिमान तामनन्योपमेयां कथय कथ 
महंते चेतासे व्यंजयामे ॥ ६॥ 
टीका-यदंगासंगिनी हारी ताम्‌ अनन्योपमे- 
याम्‌ असहशमहिमान कुचकलशविसारिस्फारलावण्य 
थाराम्‌ अनुवदति अहई ते चेतसि कथ॑ं व्यंजयामि 
( इति ) कंथय इत्यन्वयः ॥ यदंगासंगिनी अंगस्थि- 
ता हाखछी हारलता, अनन्योपमेयाम्‌ अन्यामिः 


सान्वयसं० दी० भाषाठीकासहित। (५१) 


उपमातुम्‌ अशक्याम्‌ असहशमहिमानम्‌ असामान्य 
महत्वयुक्तां कुचकलशयोः विसारिणी प्रसारिणी स्फा- 
रा उत्कटा लावण्यधारा यस्याः ताम्‌ अनुबदति 
अनुकथयाति ते चेतसि तव हृदये कथ॑ं व्यंजयामि । 
अन्न अवैषम्येन समता नाम गणः स्थात्‌॥ ६॥ 
अथ॑-काँताके अंगस्थित हारवह्ली ( हारकी छड़ी ) उस 
अनन्योपमेय अर्थात्‌ जिसकी उपमा नहीं होसके और असामान्य 
महत्व युक्त कुचकलशों पर फेली हुई उत्कद लावण्यकी धारा 
हैं जिसके उसके प्रति कहतीहें कि तेरे हृदय पर में किस 
प्रकारसे प्रकाशमान हो सक्तीहूँ अथात्‌ तेरे कुचकलशीपर लाव- 
ण्यकी उत्कठ धारा सुक्ता रूपसे शोभायमान है फिर कहो 
में हारकी एक लड़ी तेरे हृदय पर कैसे प्रकाशमान हों सक्ती हूँ 
अथात लावण्यधाराके सामने में प्रकाशमान नहीं हो सक्ती 


के. कं... के... 


यहाँ बंधकीविषमता नहीं होनेसे समता नाम गरृण हुवा ॥ ६॥ 
( भाषा ) दोहा-कुचपर अति लावण्यकी, शोमित धार 
अपार । म॒क्तामाणकसम जदित, कहा वापुरों हार ॥ 


कांतिका उदाहरण । 
फलेः छप्ताहारः प्रथममपि निर्गत्य सद- 
नादनासक्तः सोख्ये कचिदपि पुराज- 
न्‍्मनि कृती॥ तप्स्यन्नश्रांतं नतु वनभ॒वि 
श्रीफलदलेरखंडेः खंडेन्दोश्विरमकझत 
पादार्चनमसी ॥ ७॥ 


(५१२ ) वाग्भदालंकार-पारि ० है 


टीका-असो पराजन्मनि कृती प्रथमम्‌ अपि सद 
नात निगेत्य वनभुवि अखंडेः श्रीफलदलेः खंडेन्दो 
पादाचन चिरम अक्ृत कि कुवन ननु अश्रातं तपस्यन्‌ 
कथभूतोसों कचित्‌ अपि सोख्ये अनासक्तः पुनः कि 
भूतोसो फलेः कुप्ताहारः इत्यन्वयः ॥ पुराजन्मानि 
कृती पूवेजन्मनि कृतसत्कमों सदनात्‌ गहात्‌ नित्य 
गत्वा सोख्ये अनासक्तः सुखभोंगे आसक्तिरहित 
अश्रांतम्‌ अविरतं तपस्थन्‌ तपः कुवेन्‌ नन्त निश्चयेन 
श्रीफलदलेः बिद्वपत्रैः अखंडेः अखंडितेः खंडेंदोः 
शिवस्य पादाचेनम्‌ अकृत चरणपूजनं क्तवान्‌ 
इत्यथः॥ ७॥ 

अथे-यह पुरुष जिसने पे जन्मम सुकम कियाहै प्रथम ही 
घरसे निकलकर बनकी भूमिम अखंडित विश्वपत्रोंसे शिवजीकी 
बहुत समय तक पादाचेन (चरणपूजा ) करताभया क्‍या करता 
इुबा अविश्वांत तपश्चय्यां करता हुवा कैसा पुरुषहे फलोंसे ही 
आहार करपना कर रक्खांहे जिसने तथा कभी भी सुख भोगोंमें 
आसक्त नहीं इवाहे यहांपर बंधमें शब्द ओर अथंकी उच्ज्वलता 
होनेंसे कांति गण है ॥ ७ ॥ 

(भाषा) दीोहा-इस कृतिने पर जन्ममे, तमघर वनफल खाय। 
बिल्वद्लनसे हर चरण प्जे अति चितलाय ॥ 


अथब्यक्ति । 
यदमेयत्वमर्थेस्‍स्य साथ॑व्यक्तिः स्मृता 


सान्वयसं० दी? भाषादीकासहित । (५३ ) 


यथा ॥ लत्सेन्यरजसा लुप्ते सूर्ये रात्रिर- 
भूदिवा ॥ ८॥ 
टीका-यत्‌ अथेस्य अमेयत्वं सा अथव्यक्तिः 

स्तृता यथा लत्सेन्यरजसा सूर्य छुपे ( सांते ) -दिवा 
रात्रि: अभ्ृत्‌ इत्यस्वयः ॥ अमेयत्व॑ भ्रमाणस्य 
अनावश्यकत्वं--सुखबोध्यत्वं वा सूर्य ठुप्ते तु अवश्यम्‌ 
एव रात्रिभवितुमहेति नात्र प्रमाणावश्यकत्वम्‌ अतो$ 
थैव्यक्तिनामकी गुणः ॥ ८ ॥ 

अथे-जहां अर्थकोीं प्रमाणकी आव्रश्यकता न हो अथवा 
सुखबोध्यता हो उसे अथंव्यक्ति नामक गुण कहतहैं जेसे तुम्हारी 
म्नाकी रजसे सूर्य लोप होनेपर दिनसे रात्री होगईं जबकि 


कक. बस अल, 


सूर्य लोप होजाताहे तब रात्रि होती है इसमें प्रमाणकी आव* 
इयकता नहीं और अथेकी सुखबाधता भी है इसीसे अर्थष्यक्ति 
गुण हुवा ॥ ८ ॥ 

( भाषा ) दोहा-जहूँ अमेयता अर्थमे, अथेव्यक्ति बरवान। 
तुम दल रज सूरज छिपे, दिन हो रजनि समान ॥ 


प्रसन्नता । 
झटित्यथोपकतं यत्सत्तिः सोच्यते 
यथा॥ कल्पढ्ुम इवाभाति वांछिताथ्थप्रदो 
जिनः ॥ ९॥ 


(५४ ) वाग्भदालंकार-पारि० ३. 


टीका-यतझदिति अथोपकत्व॑ सा प्रसत्तिः उ- 
च्यते यथा वांछितार्थप्रदी जिनः कल्पहुम इव आभाति 
इत्यन्वयः ॥झरिती त्यव्ययं शीघ्रम अथांपकत्वम्‌ अर्थ- 
स्य आपकत्व बोधकंत्वं सा प्रसात्तेः प्रसादः वा प्रस- 
न्रता नाम गुणः। यथा कल्पहुमवत्‌ वांछितार्थप्रदः 
वांछितस्य अरथस्य अ्रदाता इति अन्न शीघ्राथोवबोी 
धकत्वात प्रसन्नता नाम गणः स्थात्‌ ॥ ९॥ 

अथे-जहां शीघ्र अ्वणमात्रसे ही अथंका बोध होजावे तो 
उसे प्रसत्ति अथांत्‌ प्रसाद अथवा प्रसन्नता नाम गुण कहतेहें 
जैसे कल्पवृक्षकी तुल्य वांछित अथंके देने वाली जिन शोभाकी 


७.२. को ३ कक... के 


प्राप्त होतेंहें यहां पर शीघ्रही अर्थका बोध होनेसे प्सत्ति अथांत्‌ 
प्रसाद या प्रसन्नता नाम गण हुवा ॥ ९॥ 

( भाषा ) दोहा-अथेबोध जहेँ शीघ्र हो, सो प्रसाद गुण नाम। 
सोहहि सुरतरु सम सदा, वांछिताथंप्रद राम ॥ 


समाधि । 

ससमाधिर्यदन्यस्य गुणोन्यत्र निवेश्य- 
ते॥ यथा5श्रुभिररिस्रीणां राज्ञः पलवितं 
यशुः॥ १० ॥ 

टीका-यत्‌ अन्यस्य गुणः अन्यत्र निवेश्यते स 
समाधिः | यथा अरिश्लीणाम्‌ अश्ुुभिः राज्ञो यशः 
पल्नवितम्‌ इत्यन्व॒यः ॥ अन्यस्य वस्तुनो गुणः अन्य- 
स्मिन वस्तुनि यत्र निवेश्यते यथा शब्वनिताश्रुभिः 


सानवयसं० टी० भाषादीकासहित। (५५) 


राज्ञो यशसि पछवित्॒त लतावृक्षादेगुणो निवेश्यते 
अनेन समाघिनाम गुणों भवति ॥ १०॥ 
अर्थ--जहां अन्य वस्तुका गण अन्यमें नियुक्त किया जावे 


कर. और ३. 


तों वह समाधि नाम गण कहाताहे जैसे शत्रुवोंकी ख्त्रियोंकि 
आँसुवोंसे रानाका यज्ञ पछवित होगया अथांत्‌ यशमें अंइुर 
फटकर सपत्र होगया (वृद्धिको प्राप्तहुवा ) यहाँ शब्यकी [खियोंके 
आँसवोंसे राजाके यशमें पछवित होना लता वृक्षादिका गण 
निविष्ट हुवा इससे समाधि नाम शुण होगया ॥ १० ॥ 


8 की. 


( भाषा ) दोहा-सो समाधिगण अन्यके, हो निवेश अन्यत्र । 
अरिनारी अँसुवनसु हों, नृपयश अंकुर पत्र ॥ 


शेष ओर ओजके लक्षण । 


छेषो यत्र पदानि स्थ॒ः स्थृतानीव पर- 

स्प्रस। आऑजः समासभ्यरत्व तहय- 

प्वतिसुंद्र ॥ ११ ॥ 

टीका-नयत्र पदानि परस्परं स्थृताने इव स्थुः से 
छेषः । समासभूयस्त्वम ओजः तत्‌ गद्येषु अतिसुंद- 
रम्‌- इत्यन्वयः ॥ स्यूतानि गृुफितानि संखिशनि 
समासभयस्त्व समासबाहुल्‍य॑ तत्‌ ओजः गद्येषु अति- 
सुंदरम ॥ 33 ॥ 

अथे-जहां परस्पर आपसमें गंफित हुए से पद हों वह छेष 
नामक गण कहलाता है । और समासकी बहुलता होना 
अथात्‌ मनोहर बड़े समास होना ओज नामक गरुण-कहलाता है 


(५६) वाग्मदार्लकार-परि० ३, 
और वह ओज नामक गुण विशेष करके गद्यमें अतिसुंदर 
होता है ॥ ११ ॥ 

शठेषका उदाहरण । 


मुदा यस्येद्वीत॑ सह सहचरीमिवंनचरे 
महः श्रुव्वा हेलोदतधरणिभार सुजबलम। 
दरोहच्छद्भौकुरनिकर दंभात्युलकिता 
श्रम॒त्कारोद्रेंक कुलशिखरिणस्तेपि द्‌ 
धिरे ॥ १२४७ 


टीका-यस्य हेलोद्धतवरणिभारं ध्ुजबर्ल सहच- 
रीमिः सह वनचरेः झुदा उद्गीतं सुहुः श्रुत्वा कुल- 
शिखारिणः ते अपि दरोहच्छदभाकुरनिकरदंभात्‌ 
पुलकिताः चमत्कारोद्रेक दधिरे इत्यन्वयः ॥ हेलया 
लीलया उद्धतः परणेमारः येन तत्‌ श्ुजबलं बाहुब्ल 
मुदा हर्षेण उठ्वीतम्‌ उच्चेगीत॑ दरोहच्छदभाकुरनिकर- 
देभात्‌ इति दर ईंषत्‌ उद्गच्छंतो ये दर्भाकुराः तेष 
निकरः समूहः तस्य देभात्‌ व्याजात पुलकिताः कुल 
शिखरिणः कुलपवेताः चमत्कारस्य उद्गरेकम आविक्य॑ 
चमत्कारोंद्रिक दर्विरे घृतवंतः “महेंद्रों निषधः सह 
शुक्तिमान पारियात्रकः ॥ विध्यो हिमगिरिश्वेव सतत 
कुलपवेताः अन्न पदानां परस्परं स्यृतत्वेन छेषो 
गुणः स्यात्‌ ॥ १२॥ 


सान्वयप्तं० दी० भाषादीकासहित। (५७) 
अर्थ-इस्त ( राजा ) की छीला करके धारण किया है धरणीका 
भार जिसमें ऐसे ध्ुनवरहूफी सहचरी सहित बनचरों करके आनें- 
दसे खूब गाया हुवा बार बार सुनकर कुरुपवेत ( बड़े बड़े पर्वत ) 
बे भी थोड़े थोड़े निकले हुए दर्भके अकुरोंकि समूहके दभ 
(मिप्त ) से पुलकित हुए हुए चमकारके उद्बेककी धारण करते 
भये ( महेन्द्र निषय सह्य शक्तिमान्‌ पारियात्र विंध्य और हिमा- 
चल इन सात पर्वेतोंकों कुलपर्त कहते हैं ) यहां परस्पर पदोंमें 
गुंफना सी होनेसे छेष गुण हुवा ॥ ११॥ 
( भाषा ) दोहा-होत परस्पर पद जहां, ग्रॉफित से सो छेष । 
तरुवर तर वरबिनतियहि, युगसम जात निमेष ॥ 
ओजका उदाहरण । 


समराजिरस्फुरदरिनरेशकरिनिकरशिरः 

सरससिंदरपुरपरिचयेनेवारुणेतकरतलो 

देवः ॥ १३ 0 इतिगयम्त ॥ 

टीका-देवः ( राजा ) समराजिरस्फुरदारैनरेशकरि 
निकरशिरःसरससिदूरपूरपारिचयेन इब अरुणितकर- 
तल; इत्यन्वयः ॥ समरः एवं अजिरम अंगणं तत्र 
स्फुरंति यानि अरिनरेशानां करिनिकरस्य हस्तिसमूह- 
स्य शिरांसि तेषु सरसा आदी ये सिद्रपूराः तेषां पारि 
चयेन संगेन इव॒ अरुणितकरतलः रक्ताकृतकरतलः 
तथाभूतो हे राजा भातीति शेषः । अन्न समासबाहु- 
ल्येन ओजो नाम गुणः स्थात्‌ ॥ १३॥ 


(५८ ) वाग्मटालंकार-पारि० ३. 


अर्थ-देव ( राजा ) अरुणित करतलू भथांत्‌ रक्त होरहीहें 
हाथोंकी हथेली जिसकी ( सो शोभाको प्राप्त होरहाहे ) ( मानो ) 
समरहूपी अंगणमें स्फुरायमान जो श्र नरेशोंके गज समूहके 
शिर उनपर जो सरस गीला सिदृूर पूर ( सिद्रकी पूरणा ) उप्त- 
के परिचय ( संयोग ) से ही हाथलाल होगयेहँ यहां इस गद्यन 
समासकी बहुलता होनेसे ओज नामक गुण हुवा ॥ १३ ॥ 

“प्रचलित हिंदी भाषाके गद्य सरल निबंधों उपन्यासों भ 
अधिक समास युक्त वाक्योंका विशेष उपयोग नहीं होता इससे 
भाषा उदाहरण नहीं लिखा ॥ 


माधुय ओर सोकमायके लक्षण । 
सरसाथपदतल यत्तन्‍्माइयशुदाहतम ॥ 
अनिश्रक्षरत्व॑ यत्सोकुमायमिदं यथा १७ 


दाका-यंत्‌ सरसाथपदत्व तत्‌ माधथुयम उदाह़ 
तम्‌ । यत्‌ अनिष्टराक्षरत्व॑ (तत्‌ ) इंदम सोकुमा- 
'यूम्‌ इत्यन्वयः ॥ यथा वजन्‍््यमाणादहरणाथ सरसा- 
थंपदत्व सरसाथ॑त्व सरसपद्व च आंनशर्राक्षरत्व 
वृगाना कोमल तत्‌ साकुमाय संगारकरुणाद्‌ 
रसेषु विशेषतो ग्राह्मम्‌ ॥ १४ ॥ 

अर्थ-जो अर्थ तथा पदोंमें सरसत्व हो तो उसे माधुर्य नामक 
गुण कहते है और जहाँ अक्षर कठोर न ही उसे सोकमाये 
( सुकुमारता गुण ) समझे यह सुकुमारता गुण झुंगार करुणादि 
सोमें विशेष कर ग्राह्मय और जेछ्ठ समझाजाता है॥ १४॥ 


( भाषा ) दोहा-सरस “अथे पद हों जहां, तिहिं माधुय 
निहार। जाई कठोर अक्षर न हों, सो गण हो सुकुमार ॥ 


सान्वयसं० टी० भाषादीकासहित॥ (५५९ ) 
माधुयंका उदाहरण । 
फणमणिकिरणालीस्यृतचंचन्निचोलः कु 
चकलशनिधानस्यथेव रक्षाधिकारी ॥ उर- 
सि विशदहारस्फारताम्रुज्जिहानः .कि- 
मिति करसरोजे कुंडली कुंडलिन्याः१५॥ 
टीका-कुंडलिन्याः करसरोजे कुंडली किम्‌ इति 
कैंभृतः कुंडली फणमणिकिरणालीस्यृतचंचब्रिचोलः 
कुचकलशनिधानस्य रक्षाषिकारी इवं उरसि विशद 
हारस्फारताम्‌ उनिहानम्‌ इत्यन्वथः ॥ कुंडलिन्याः 
कुडलं कर्णभूषणं विद्यते यस्याः सा ऊंडलिनी तस्याः 
करसरोजे हस्तकमले कुंडली सपेः किम इति कथम्‌ 
इत्यथ। फणे मणिः फणमणिः तस्य किरणाली किर- 
णानां पंक्तिः तया स्थृतः व्याप्तः चंचन्‌ स्फुरन नि- 
चोलः कंचुकः यस्य तथाभ्तः कुंडली कुच एव 
कलशः कचकलशः कुचकलशे निधानं निषिरूपकक 
'तस्य रक्षापिकारी रक्षार्या नियुक्त इव उरसि हृदय 
विशदः स्वच्छः यः हारः तद्गत्‌ स्फारताम्‌ उज्वल- 
ताम उजिहानः प्रापुवन नायिकाया हस्तस्थितं हार 
दृष्ठा सपंश्रांत्या कस्यचित्‌ कामिन उक्तिरियम्‌ अन्र 
सरसाथंपदत्वेन माचुये नाम गुणः ॥ १० 


(६०) वाग्भदा्लंकार-परिं० रे. 

अये-कुडर कण्ंश्नषणोंसे अलुकृत कामिनीके हाथमें सपे 
क्यों है कैसा सप॑ कि फणकी _मणिकी किरणपंक्तियोंस व्याप्त 
होरही दे स्फुरित निचोल़ अर्थात्‌ कंचकी जिसकी और कुच- 
कलशके सजानेका मानो रक्षाघिकारी ( रखवाला ) ही है और 
हृदयपर उज्ज्वल हारकी शोभाको प्राप्त होरहा है ( अर्थात्‌ किसी 
सुंदरीने अपने वक्षःस्थलके हारको हाथमें लेलिया है उसे देखकर 
किस्ती कामीको सपेकी श्रांति हुईं उसका यह वचन है ) यहांपर 
अथे और पदोंकी सरसता होनेसे माधुय नामक गुण हुवा॥१५॥ 

( भाषा ) दोहा-फण मणि किरण समहसे, ग्रेतित सरस 
निचाल । कुचनिधि रक्षक हार सम तियकर अहि किमिछोछ ॥ 


सोकुमायेका उदाहरण । 


प्रतापदीपांजनराजिरेव देव खदीयः कर- 

वाल एपः॥ नोचेदनेन दिषतां मुखानि 

ग्यामायमानानिं कथे रऊंतानि॥ १६ ४0 

टीका-हे देव त्वदीय एपः करवालः प्रतापदीपां- 
जनराजिः नो चेत्‌ एवं ( तदा ) अनेन द्विपतां झुखा- 
नि श्यामायमानानि कथ॑ इूतानि इत्यन्वयः ॥.हे 
देव हे राजन त्वदीयः तावकः करवालः खड्डः प्रताप 
एवं दीपः तस्थ अंजनराजिः कजल श्रेणी यदि 
नोचेदेव ( तृदा ) अनेन खटड्रैेन द्विषतां वेरिणां 
मुखाने आननानि श्यामायमानाने कृष्णानि कर 
कृतानि ॥ 4६॥ 


सान्वयसं० टीं० भाषादीकासहित 4 (६१) 
अर्थ-है राजन यह तेरा खड़ जो के प्रतापके दीपकके क* 
जल की श्रेणी नहीं हो ते। इसने शब्॒वोंके मुहँ काले केसे कर 
दिये ( बस्तुतः यह आपका खज्न प्रतापके दीपकके कज्जछकी 
श्रेणी ही है मानों इसीसे इसने शब्रुवोके मु काले करदिये हैं ) 
यहां कठोर अक्षर नहीं होनेसे सुकुमारता गुण हुवा ॥ १६ ॥ 
( भाषा ) दोहा-तव प्रताप दीपक मसी, जो नहिं हो कर- 
बाल । सो इन किस विध करदिये, शब्रुनके मुख काल ॥ 


गुणरेमीमिः परितो&नुविद मक्ताफलाना- 

मिव दाम रम्यस्‌॥ देवी सरखत्यपि के 

ठपीठे करोीयलकारतया कावलग्‌॥१७ 

. टीका-देवी सरस्वती ( कवेजेद्धि ) अपि अमीमभिः 
ग॒णेः परितो अनुविद्धं कवित्वम्‌ अलंकारतया कठपीठे 
भुक्ताफलानां रम्यं दाम इव करोति इत्यन्व॒य॥ सरस्वती 
कवेः प्रतिभा बद्धिः अमीभिः उक्तेः औदायोदिगुणेः 
गणशब्देन सृत्रौरिति ध्वनितोथेः। अनुविद्ध स्यू्त कवि- 
त्व॑ काव्य मुक्ताफलानां रम्यं दाम इव कंठपीडे 
कंठदेशे अलंकारतया भ्रूषणतया करोते ( धारण 
करोति )॥ १७ ॥ 

अर्थ-सरस्वती कविकी बुद्धि इन औदायांदि गुणोंसे अनु- 
विद्ध ( पिरोयी हुई ) व्याप्त जो कविता है उसे आभूषण रूपसे 
मोतियोंकी रमणीक मालाकी भाँत कंठदेशमें धारण करतीदै॥ १७॥ 

इति वाग्मठालकार तृतीयपरिच्छेद! | 





(६२ ) वाग्भदालंकार-पारि ० ४. 


अथ चतुर्थ परिच्छेदः । 

थे १, 3 67% लक 

दोषेमुक्त गुणेयुक्तमपि येनोज्शितं वचः ॥ 

स्रीरूपसव ना भाँति ते श्षव लांकरयाीदच्- 

यप्न ॥ १ ॥ 

टीका-दोषेपुक्क गुणेः युक्तम्‌ अपि येन उज्मित॑ 

वचः ल्लीरूपम्‌ इव नो भाति तम्‌ अलंकियोच्चय॑ बरव 
इत्यन्वयूः ॥ दोषेः अनभ्थादिकेः मुक्त रहित॑ गुणेः ओ- 
दायादिभिः युक्त सहित वचः काव्यम्‌ उज्ितं त्यक्तम्‌ 
अलक़ियोच्यम्‌ अलंकारसमृहम्‌॥ १ ॥ 

अथे-दोषों करके रहित और गुणों करके सहित भी बचन 
( काव्य ) जिसके विना स्रीके रूपके समान शोभाको प्राप्त नहीं 
होता उस अलंकार समृहको ( अब ) वणन करते हैं॥ १ ॥ 


अलंकारगणना । 
चित्र वक्रोक्तयनुप्रासो यमर्क ध्वन्यल 
क्रियाः॥ अथोलंकृतयो जातिरुपमा 
रूपक तथा ॥ २ ॥ प्रतिवस्तृपमा 
आंतिमानाक्षेपी5थ संशयः॥ दृष्टांतव्य- 
तिरेकी चापहतिस्तुल्ययोगिता ॥ ३॥ 
उम्रेक्षाथीतरन्यासः समासोक्तिविंभाव- 
ना ॥ दीपकातिशयो हेतुः पर्यायोक्तिः 


सान्वयसं० दी० भाषाठीकासहित + (६३) 


समाहितम्‌ ॥ ४ ॥ परिदत्तियथासंख्य 
विषमः से सहोक्तिकः ॥ विरोधोधवसरः 
सार संलेषश्र समुचयः ॥ ५॥ अप्रस्तु- 
तप्रशंसा स्यादेकावल्यनुमापि चापूरिसं- 
ख्या तथा प्रश्नीत्तरं सकर एव च॥६॥ 


टीका-चित्र॑ वकोक्तिः अनुप्रासः यमकम्‌ एते च- 
त्वारः ध्यन्यलंक्रियाः शब्दांकाराः अथॉलंकारा- 
शव जात्यादयः संकरांताः पंचभिः छोकेः अलंकारा- 
णां नामान्येव ( एपामन्वयः सरहूः ) ॥ २॥ 
॥ है ॥ ७ ५ ॥ ६॥ 

अर्थ-इन पाँच छोकोंमें कब अलंकारोंके नाम मात्रकी 
गणना है जिसमें आरंभमें चित्र वक्ोक्ति अनुप्रास और यमक 
ये चार शब्दाढंकार हैं और जातिकी आदिले संकर पर्यत 
अर्थालंकारोंके नामोंकी गणना है इन सबके जुदे जुदे लक्षण 


५ २५ + 


भेद तथा उदाहरण अगाड़ी लिखे जावेंगे॥ २॥ ३ ॥ ४॥५॥ 8॥ 
यत्रांगसंधिस्त्पेरक्षरेवस्तुकल्पना ॥ स- 
त्यां प्रसत्तो चित्र स्थात्तचित्र चित्रकूच 
यत्‌॥ ७॥ 

टीका-यत्र प्रसत्तो सत्यां यत्‌ तहंपेः अक्षेरः वस्तु 
कल्पना चित्र ( यथा भवति तथा ) चित्रकृत्‌ अंग- 
संधिः स्थात्‌ तत्‌ चित्रम्‌ इत्यन्वयः ॥ प्रसत्तो सत्य - 


(६४ ) वाग्भटार्लकार-परि० ४. 


प्रसादगणसच्चे तह॒पेः तदनुकूलैः अक्षेरेः वणः वस्तुनः 
अतिपादस्य कल्पना चित्रकृत्‌ चमत्कारक्ुत्‌ अथवा 
चित्ररूपकृत्‌ अंगसंधिः अंगसंकलन स्थात्‌ तत्‌ चित्र 
चित्रनामक शब्दालंकारः ॥ ७ ॥ 

अर्थ-जहाँ प्रसाद गुण होनेपर तद्ूप अक्षरोंसि चित्र होजावे 
पैंप वस्तु करपना रूपक चमत्कार करनेवाला अंग संकलन होजावे 
तो उसे चित्र नामक शब्दालंकार कहतेहें जेसे अक्षरोंसे कमल 
छत्र मुकुद आदि आकार बनजावें उसे प्मबंध छत्रवन्ध आदि 
चित्रकाव्य कहते हैं ॥ ७ ॥ 


पञ्नबंधचित्रका उदाहरण । 


जनस्य नयनस्थानध्वान एनश्डिनत्त्वि 
नः ॥ पुनःपुनाजितः पीनज्ञानध्यानधनः 
-* ने; ॥ ८ ॥ 


टीका-स जिनः नः एनः पुनःपुनः छिनत्तु कीहशो 
जिनः जनस्य नयनस्थानध्वानः पुनः कीहशः इनः 
पुनः कीहशो जिनः पीनज्ञानध्यानधनः इत्यन्वयः ॥| 
ध्वान इत्यत्र मानः इति वा पा5ः । जनस्य लोकस्य 
नयन स्थान यूस्य तादशो ध्वानः निवोणप्रवर्तंकशब्दः 
मानः पक्षे जनस्य नयनस्थानं तदेव मान यस्य इनः 
स्वामी पीनन्ञानध्यानधनः पनिं महत्‌ ज्ञान ध्यानं 


सान्वयसं० दी० भाषाठीकासहित। (६५) 


च धन यस्य स नः अस्माकम्‌ एनः पाप॑ पुनःपुनः 
वारवारं छिनत्तु नाशयतु ॥ एपः पोडशदलपन्नवंधः 
तथा गोमूत्रिकाबंधश्व ॥ ८ ॥ 

अर्थ-वे जिन भगवान हमारे पापोंकी बारबार नाश करो 


कैसेह जिन जनोंके नयनस्थान वहींहें ध्वान ( निर्वाणप्रवलेकवचन- 
जिनके और ध्वानकों कई मान ऐसा पाठांतर भानतेहें अर्थात्‌ 
मनुष्योफे नयनस्थान ही हैं मान ( सन्मान ) जिनका तथा फिर 
कैसे जिनहें कि इन अर्थात्‌ पज्यअथवा स्वामीहें और फिर कैसे 
हैं कि बृहत्‌ ज्ञान और ध्यान ही है घन जिनका ॥ यह पोड़ 
शदलपझअब॑धहे तथा गोमूत्रिका बंध भी होसक्ताह देखो चित्र ॥ <॥ 


पोडशदलपमबंधवचित्रस्य स्वरूपम. 








ु गगन 


प्र 
| न्ध्खो 





(६६ ) वाग्भदालंकार-परि० ४: 


गणवरगणवरकरतरचरण ! प्रपदशरण- 
गजनपथकथक ! ॥ अमदन | गतमद ! 
गजकरयमल ! शममय | जय सयघन- 
वनदहन | ॥ ९॥ 


टीका-( है ) गणवरगणवरकरतरचरण ( है ) परपद 
शरणगजनपथकथक (है) अमदन ( है) गतमद (हे) 
गजकरयमल ( है ) शममय (है) भयघनवनदहन (त्वं) 
जय इत्यन्वयः॥ गणेषु वराः तेषां गणः संचः तस्य वर 
वांछितार्थम्‌ अतिशयेन करोति एवंभ्रतों चरणों यस्य 
तत्संबुद्ध: है गणवरगणवरकरतरचरण परपढद नि- 
वांणं तस्मे शरणगा ये जनाः तेषां पथः पंथाः तस्य 
कथकः तत्संबुद्धि' हे परपद्शरणगजनपथकथक हे 
अमदन मदनेन रहित है गतमद गतो मदः यस्मात 
तत्संबुद्धि तथा गजस्य करमिव करयमलं यस्य 
तत्संबुद्धि हे गजकरयमल हे शममय शांतिहूप मय 
एवं घनवनं तस्य दहनः तत्संबुद्धिः हे भयधनवन॒दह॒न 
त्वं जय स्वोत्कर्षेण वरतेस्व (एतत्‌ एकस्वराचित्रम)॥९॥ 

अथ॑ं-गण।म जो ओेषठ सो गणवर उनके गण उनकी वर वां 
छताथ करन कल आतह्यय करके है चरण जिनके तथा प्रपद्‌ 


( निवांण ) के अर्थ शरणागत जो जन ( मनुष्य ) उनके मार्ग 
के उपदेश करने वाले तथा अमदन ( कामदेव करके रहित ) 


सान्वयस्तं० टी० भाषादीकासहित । (६७) 


और मतमद मदरहित तथा गजके कर( सुंड ) वत्‌ विशाल हैं 
दोनों धुजा जिनकी तथा शांतिमय और भयरूप धनवन उसके 


के... #क ३०. की, 


दग्ध करने वाले ऐसे जो श्रीजिनमगवान्‌ आप जय हो । यह 
एक स्वर चित्र है अथांत्‌ इसमें अकारके सिवाय और स्वर 
( मात्रा ) नही है ॥ ९ ॥ 

मूलस्थितिमधः कुवेत॒पात्रेजुशे गंता- 

क्षेर) ॥ विटः सेव्यः कुलीनस्य तिष्ठतः 

पथिकस्य सः ॥ १० ॥ 

टीका-मूलस्थितिम अथःकुवेन सन्‌ गताक्षेरेः 

पूत्रः जुषडः स विटः कुलीनस्य पथिकस्य तिष्ठतः 
सेव्यः इत्यन्वयः ॥ अन्न इकार च्युतो विट्स्थाने वदः 
इति चित्रम। विटपक्षे मूलस्थिति द्ृव्यात्मिकां शक्तिम्‌ 
अधः क्॒वबन भूतले संस्थापयन्‌ अथवा मूलस्थितिम्‌ 
अधः कुवेन द्रव्यानुरूपम आडंबरं न संपादयन्‌ सन्‌ 
गताक्षेरेः पात्रेः जुष्टः विद्याविहीनः सत्पात्रेः जुष्टः युक्तः 
अथवा गताक्षेरः गतः आसमंतात क्षरः क्षरणं येभ्यः 
तथाभूतेः पात्रेः मांडादिभिज्ञे्ः स विदः महाजनः वैश्यः 
कुल्लीनस्य सत्कुलप्रसूतस्य पश्चिकस्य पथिवत्तेमान- 
स्य तिष्ठतः स्थितस्य सेव्यः सेवायोग्यः/तथा च वटपक्षे 
मूलस्थिति मूलेः शिफामिः स्थितिम अधः कुवेन्‌ तलप्र- 
देशे कुवेन सन्‌ गताक्षरेः पान्निः गतानि प्राप्तानि अक्षरा- 


( ६८ ) वाग्भदालंकार-परि० ४. 


68... #2 करे 
णि हृढानि तथाभूतः पानेः पत्रसमृहेः जुषटः युक्तः से वटः 
कुलीनस्य को प्रथिव्यां लीनस्थ अध्वगमनश्रमाद- 
वसादं गतस्थ एवंभूतस्य तिष्ठतः पथिकस्य सेव्यः 
सेवायोग्यः ॥ १० ॥ 

अथ-इस छोकमें विद शब्द इकार मात्रा हदानेसे वद हो- 
जाताहे और दोनों प्रकारसे अर्थ होताहै १ ( विट्पक्षमें ) विद 
का अर्थ महाजन वेश्य है तहा मूलास्थितिकों दबाते हुए सादे 
सप्पात्रों या नवीन बड़े पात्नोंसे युक्त वह विंढ ( महाजन ) कुली 
न खांदानी ) राह पर चलने वाले और स्थिति रखने वाले 
मनुष्योंकोी सेवनीय हे ओर मूलास्थितिकों दवानेके दो अभिप्राय 
हैं एकतों यह कि मूलस्थिति ( मुख्यद्॒व्य ) को प्थिवी आदियमें 
दबाकर गुप्तरखना दूसरे यह कि मूलस्थिति अपने द्रव्यानकल 
शाक्तेको नीचा रखना अथात्‌ द्रव्यानरूप आड्ंबर नहीं करना 
सांदे टंगसे रहना ( जेंसे कि भायः वेश्योंका व्यवहार बहुतही 
सीधा सादा था ) २ ( वदपक्षमं ) मूलस्थिति जडोंकी स्थि- 
तिको नीचेकों करते हुए प्राप्त हुए हैं नवीन पत्र जिसमें ऐसा 
वद वृक्ष मार्गकी थकावटसे प्राथिवीमें लीन हुए बैठे हुए पथिक 
मुसाफिरोंको सेवनीय है ॥ १०॥ 


धमोधमंविदः साधुपक्षपातसम॒द्यताः ॥ 
नरके दु/खिता यांति ग़ुरूणां वंचने 
रताः ॥ ११ ॥ 
टीका-( अन्नास्मिन्‌ छोके गुरूणां बचने रता 
इत्यत्न अजुस्वासच्युतो गुरूणां बचने रता इति चित्रम) 


सान्वयसं० दीं० भाषादीकासहित । (६९ १ 


( बंचने रताः इतिपश्षे ) गुरूणां वंचने रताः धर्माचम 
विदः साधपक्षपातसमुद्ताः दु्खेताः नरके यांति 
इत्यन्वयः ॥ गुरूणां पित्रादीनाम्‌ उपदेशकतृणां वृद्धा 
नां वा वंचने प्रतारणे कापटये रताः निरताः धम्मोपम 
विदः धर्मंम अचमेम्‌ अधमंम्‌ घमम्‌ विदः इंते जानंती- 
त्यथेः। साधुपक्षपातसम॒द्यताः साधूनां पक्षः तस्य पाते 
समुद्यता: इति (्‌ वचनेरताः इति पक्ष ) है नर गुरूणां 
बचने रताः धर्माचमेविदः धर्मांधमेविषेकिनः साधुपक्ष 
पातेसम॒द्यताः साथो पक्षपाते समुद्यवाः अदुःखिताः 
के स्वगे यांति ॥ ११॥। 
अर्थ-इस छोकमें वंचने शब्दकी अनुस्वार हटानेंसे बचने 
होजातांहै और दोनों प्रकारसे अर्थ होताहै यही चित्रहे ( बेचने 
पक्षमें ) जो गुरुषों ( बड़ों ) के वंचनमें ( ठगनेमें ) रतहें ( वे ) 
धर्मको अधर्म जानने वाले और साधुवोके पक्ष अथवा उत्तम पक्ष 
को पात करने ( बिगाड़ने ) में उद्यत हैं ( सो ) दु/खेत होंकर 
नश्कमें जातेंहें और ( वचने पक्षमें ) हे नर जो गुरुवोंके वचनों 
भें रत रहतेंहेँ वे धमोधर्मके विवेकी और साधुवोंके पकश्षपातमें 
अथवा उत्तम पक्षपातमें उद्यतहैं वे हःखरहित होकर क अर्थात्‌ 
स्वर्ग में जातेहें ॥ ११ ॥ 
ककाकुकंककेकांकके किकोकेककुः ककः ॥ 
कककोकःकाककाककक कु कुककांककु:१२ 
टीका-कककाक ककः ( कीहशः कककोकः ) 
कृकाकुकंककेकांककैकिकोकैककु: ( पुनः क्रीहशः ) 


(७० ) वाग्मटालंकार-पारि० ४. 


काककाककक्कॉकुकुककाँककुः इत्यन्वयः ॥ के शब्द 
क॒वेन्ति इति ककाः ककाः कोकाः ( चक्रवाकाः ) 
यस्मिन्‌ स कककोकः समुद्रः ककः के सुर्ख करोतीति 
ककः सुखकारक इत्यर्थः । ककाकुकंककैकाकके किको- 
कैककुः क॑ सुर्ख तस्य काकुः पुनःषुनः उक्तिः सुख 
जनककाकुः इत्यथेंः । पुनःपुनरुक्तिः येषां, ते केंका 
जलपक्षिणः केका मयूराणां वाणी तया अंकिताः के- 
किनः मयूराः कोकाः चक्रवाकाः तेषाम्‌ एककुः अद्ठि 
तीयंस्थानमित्यथे। काककाककर्काकुकुककां ककु। का - 
का एवं काककाः स्वार्थंकन तान्‌ आकयति प्रीण- 
यंति इति काककाकका ऋचः। ऋग्वेदीयमंत्रविशेषा 
तत्तन्मंत्रेः काकेभ्यः बलिः उपहिय॑त इति तेषां मंत्रा- 
णां काकप्रीणनलम्िति भावः ता एवं ऋककाकुप॒ः 
ध्वनिविशेषाः तान्‌ कोकति उच्चराति इति काककाक 
कक्कोकुकुकः तथाभूतः कः ब्रह्मा स ब्रह्मा अँके यस्य 
सः विष्णु) तस्य कु स्थानम्‌ अन्न समुद्रस्य वर्णेनम्‌ । 
एकव्यंजनचित्रम अज्नोद्गमतो रेफः ऋकारसंजात- 
त्वान्न गणनीयः ॥ १२ ॥ क्‍ 
अथे-कंका अथे शब्द उसका करने वाला कक कक अथांव 
शब्द करने वाले कोफ चकवे हैं ( विशेष ) जहां ऐसा जो समुद्र 
सो ककः अथात्‌ सुखका करने वालाहे कका अथ सुख भी है 
केसाहे समझे क ( सुख ) की काऊकुं ( ध्वनि ) करने वाले जो 


सांन्वयसं० दी ० भाषाटीकासहित । (७९१) 


कंक ( पक्षी ) और केका ( मयूरोंकीवाणी ) करके अंकित' जो 
केकी ( मयूर ) और कोक ( चक्रवाक ) इन सबका एक कु; 
( अद्वितीय स्थान ) है तथा काकोंकों काकक भी कहतेहें ( क 
प्रत्यप हेनेसे ) इनकी आवाहन या तृप्त करना काकक्नाकक हुवा 
इसप्रकार ऋग्वेदमें काकबलिके मंत्रहें सो ऋग्वेदोक्त काकु उसका 
कुकने वाला उच्चारण करनेवाला बल्ा वह बह्मा है अंक ( गोद ) 
में जिसके ऐसे विष्णु उनका कु; अथोत्‌ स्थान है यह एक व्यंजन 
चित्रहे इसमें जो ऊपर रकारहे सो ऋ स्वर का रुपहे इससे इस 
की गिनती नहीं ( इस छोकमें समुद्ृका वर्गनहे ॥ १२ ॥ 


कुर्वन्दिवाकराशडिषं दधचरणडंबरम ॥ देव 
योष्माकसनायाः करणुः प्रसरयसा॥१३॥ 
टीका-अत्र करेणुशब्दस्य ककारच्युतों रेणुः 
इति चित्रम्‌ ( हे ) देव योष्माकसैनायाः असो करेणुः 
अथवा रेणुः प्रसरति किकुवेन्‌ दिवाकराछ्टेषं कुवेन्‌ 
कीटशः करेणुः रणडंबरं च दधत्‌ रेणुः कीहशः चरण- 
डंबर दचत इत्यन्वयः ॥ योष्माकसेनायाः युष्माक 
सेनायाः करेणुः हस्ती दिवा आकारीन सह करस्य 
शुंडस्य आछिषम्‌ आलिगनं कुवेन्‌ चरणस्थ संग्रामस्य 
डंबरम आडंबरं दयत ककारच्य॒तो रेणुः घूलिः दिवा- 
करस्य सूर्यस्थ आछिषम्‌ अवरोध॑ कुरवेन चरणानां 
पदानां डंबरम्‌ आयोजन दधत्‌ प्रसरति चलते ॥१३॥ 
अर्थ- इस छ'कर्म करेणुशब्दक ककार दूर कर देनें- 
से रेणु होताहै तथा दोनों पक्षमें अर्थ होताहै यह"'चित्र है ) हें 


(७२) वाग्भटार्लकार-परि ० ४. 


देव यह आपकी सेनाका करेणु ( हस्ती ) चछताहै अथवा रेणु 
(धूलि ) उडताहै हस्ती दिवा (आकाशसे) कर (शुंड) का आ्ेष 
( स्परश ) करताहुआ रणके आडंबरको धारण करने वालाह तथा 
धालि दिवाकर ( सूर्य ) का आडेष ( अवरोध ) करता हुवा चर- 
णोंके आयोजनको धारण करने वालाहे ॥ १३ ॥ 
( भाषा ) दोहा-हो विचित्रता वर्णते, या हो चित्र अकार । 
चित्र काव्य तिहि कहतहें, ताके भेद अपार ॥ है 
उदाहरण द्वादशदलूपझबंध। चौपाई-पाहि पाहि मोहि गहि 
गहि बॉहि। तोहि गॉँहि रहि रहि महि माँहि ॥ 
द्ादशदल पद्म बंध । 
"वि पाकर 
(७ की | हर 
मा 
(मर 48 है 
शेड हक 
रा है ग॒ ज/ 
सगे 2 बर्फ 
5. जे हि 
/गाँ थी 
पी शी 


यही गोमूत्रिकाबंध भी होसक्ताँहे । 
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र [हि|म [हि |माँ[हि 


चित्र काव्यके भेद अप्तंर्प होसक्तेहें जैसे.छत्रबंध, मुझुटबंध, 
ग़दाबंध, कपाटबंध इत्यादि तथा एकाक्षरादि ॥ 








सान्वय सं० दी० भाषादीकासहित ॥ (७३) 
वक्रोक्तिः । 


प्रस्तुतादपरं वाच्यसुपादायीत्तरप्रदः ॥ 
भंगटेषमुखेनाह यत्र वक्रोक्तिरिव सा॥१४॥ 


टीका-यत्र उत्तरप्रदः भंगछेषमुखेन प्रस्तुतात 
अपरं वाच्यम्‌ उपादाय आह सा एव वक्रोक्तिः इत्य- 
न्वयः ॥ उत्तरप्रदः उत्तरदाता भंगछेषसुखेन भंगाश्र- 
येण छेषाश्रयेण च प्रस्तुतात्‌ वक्तुः प्रस्तावितात्‌ अपर 
वाच्यम अन्याथंसूचक वाक्यम्‌ उपादाय आश्रत्व 
आह प्रट्युत्तरं ब्रवीति सा एवं वकोक्तिः वक्रोक्ति 
नामा शब्दालड्रारः यत्र शब्द्स्य खड कृत्वाथातर 
प्रतिपाथते सा समंगझछेषवकरोक्तिः यत्र शब्दस्याथान्तरा 
श्रयेणोत्तरं प्रदीयते सा अमंगछेषवक्रोक्तिः ॥ १४॥ 

अर्थ-जहां उत्तर देनेवाला भंग ( समभंगछेष ) और 'ेष 
( अमंगड्ैष ) के आश्रयसे वक्ताके प्रस्तावित वाक्यका अन्यार्थ 
सूचक वचन संपादन करके ( अन्यरीतिका ) उत्तर दे अथवा 
वचन कहे तो उसे वक्रोक्ति कहतेहें ( जहां शब्दके टुकड़े करके 
अर्थातरका प्रतिपादन किया जावे उसे समंगछेषवक्रोक्ति कहतेंहें 
और जहां शब्दक दूसरे अर्थके आश्रयसे उत्तर दिया जाबे उसे 
अभंगलछेषवक्रक्ति जानो ) सीधी बातकों देढी 'कहदेना वह 
बक्रोक्ति है॥ १४ ॥| 

है 


(७४ ) वीग्भदालंकार-परिं० ४. , 

प्रथम समंगश्लेषवक्रोक्तिका उदाहरण । 
नाथ मयूरो दत्यति तुरगाननवक्षसः कुृतो 
नत्यप॥ नतु कथयामि कलापिनमिह 
मुखलापी प्रिये कीस्ति ॥ १५ ॥ 


टीका-( कांतया कथितं ) हे नाथ मयूरः, नृत्यति 
( कांतेन कथित ) तुरगाननवक्षसः नृत्य कुतः ( पुनः 
कांतया कथितं ) ननु कलापिनं कथयामि ( पुनः 
काँतेनोक्तं ) हे प्रिय इह सुखलापी कः अस्ति इत्य- 
न्वयः ॥ प्रस्तुतस्तु मय्रः पतक्षिविशेषः वकोक्तया अप 
राथेमूचक॑ वाच्यं मयोः तुरगाननस्य यक्षस्य उरः 
वक्षः तुरंगवदनों मयुरित्यमरः पुनः प्रस्तुतस्तु कला- 
पिन कलापः मयूरपिच्छः सोस्ति यस्थ स कलापी 
त॑ कलापिन मयूरमेव कथयामीति भावः पुनः वको- 
त्तया अपराथेसचक  वाच्य क॑ सुख तदालापी कलापी 
इति भंगछेषवक्ीक्तिः ॥ १७५॥ 

अर्थ-किसी कांताने कहा है नाथ मयूर (मोर ) नाच 
रहाहै पुरुषने वफोक्तिसे कहा मयु यक्षका उर हृदय मयूर उसका 
नाचना केसे होसके फिर काँताने कहा नहि मैंती कलापी (मोर ) 
की कहती हू फिर पुरुषने वक्रोक्तिसि कहा कि क सुख उसका 
लापी आलाप करनेवाला कलापी सो है पिये यहांपर सुखलापी 
कौन है यहां समंग डेषके आश्रयसे वक्रांच्छ हुई ॥ १५ ॥ 


सान्वय सं० दी० भाषाटीकासहित4 (७५१) 


भंगश्लेष वृक्रोक्तिका उदाहरण | 


सर्तः पावात नांम्त कांदय नचत््वा ताड 
यिष्याम्यहं क्रीडाब्जेन शिवोति सदम 
नव के ते खगाल पांतं ॥ ना स्थाणु 
किमु कोलको नहि पशुस्वामी तु गोप्ता 
गवां- दोलाखेलनकमेणीति विजयागो 
य्यागिरः पातु व: ॥ १६ ॥ 
टीका-दोलाखेलनकमंणि इति विजयागौय्यों 
गिरः वः पांतु इतीति किम्‌ ( विजयोक्तिः ) है पार्वेति 
भतुंः नाम कीतेय न चेत्‌ अह ता क्रीडाब्जेन ताड- 
यिष्यामि ( गोय्येक्त ) शित्र इति सत्यं ( विजयोक्त॑) 
हे अनघे कि ते पतिः श्गालः ( पुनगायोंक्त ) नो 
स्थाणुः ( विजयोक्त ) किम उ कीलकः ( पुनगोंय्यों- 
क्त॑ ) नहि पशुस्वामी ( पुनविजयोक्त ) तु गवां गोप्ता 
इत्यन्वयः ॥ अन्न प्रस्तुतस्तु शिवः शंकरः वक्ो 
त्तया अपराथेसचक्क वाच्य शिवः खगालः पु]न 
प्रस्तुतः स्थाणुः शंघ्ुः अपराथेसचकं वाच्यं स्थाणुः 
कीलकः एवमेव पणशुस्वामी पशुपतिः गयवां गोप्ता च 
इति अभंगछेषवकोक्ति' ॥ 3६॥ 


| धाकअक पाक, _+ बराक सका क्‍(++यपुनााा वरमाक कमा. ।वाआक। सकामयाक गान, कर्क "र्िा अाऊ खाता धखाभण्सयक 


&छ/० १६ अन्र शिवशब्दस्थ शकरबाचकतलात्‌ श्वगात्वाचअत्वाश्॒ एवं 
सस्‍्थाणुशब्दस्यापि शिववाचित्वात्‌ कीलकवाचित्वाच एबमेव पशुल्तामिशब्दत्य 
पशुपतिशिववाचित्वातू गोपवाचिलाब अमगशछेष) | 





(७६ ) वाग्मदालंकार-परि० ४. 
अर्थ-हिंडोले झूलते समय विजया और गोरीके ये ( हास्या 

व्मक ) वचन तुझारी रक्षा करो जैसे विजयाने कहा है पाव॑ति 
तुम भर्ताका नाम बतावों नही तो तुझे में क्रीडा कमलसे ताडना 
करूंगी गौरीने कहा सच्चही शिवहे ( तब विजयाने अर्थ पलटके 
कहा ) कि क्‍या तुझारा पति शिव अथाव श्गाल है फिर गोरी 
ने कहा. नहि स्थाणः ( झांकर ) है फिर विजयाने कहा क्‍या 
स्थाणः ( अथांव कीलक ) ठुंठ है फिर गौरीने कहा नहि पशु- 
स्वामी ( पशुपति ) है फिर विज्ञयाने कहा तो गौवोंका रखवाला 
है यह अभंगड्लेषवक्रोक्ति है ॥ १६ ॥ 

( भाषा ) दोहा-काकु इछेष व भंगस अथथ आनका आन। 
फेरफार उत्तर कहे वक्रटक्ति तहि जान ॥ १॥ ( उदाहरण ) 
पीली पानी तिय कहे पिय कहि का लें फूस। नहि जल लो हम 
क्यों जलें जले हमारे दूस ॥ २॥ ( दूस अर्थात्‌ देषी शत्रु ) 


अनुप्रास लक्षण । 


तल्यश्रत्यक्षरारत्तिरत॒प्रासः स्फुरूणः ॥ 
अतत्यदः स्याच्छेकानां ठाटानां तत्पद- 
थे सा ॥ १७॥ 


टीका-स्फुरुणः तुत्यश्र॒त्यक्षरावृत्तिः सः अन 
प्रासः स्थात्‌ अतत्पदः छेकानां च तत्पदः लाटानाम 
इत्यन्वयः ॥ तुल्या श्रुतिः श्रवर्ण येर्षा तथा भृतानाम्‌ 
अक्षराणाम आवृत्तिः पुनःपुनः आवततंनम्‌ उच्चारणम्‌ 
इत्यथेः स्फुरहणः स्पुरंतो माधुय्यादयों गणा यत्र 
तथाभूतः सर अनुप्रासः अनुप्रासो द्विविधः छेकानुप्रासो 


सानवय सं० टी० भाषादीकासहित + (७७) 


लादानप्रासश्र तत्र अतत्पदः तत्पदरहितः छेकाना 
छेकानप्रासः इत्यर्थः (छेकी नागरो विदग्वः इति शब्द- 
स्तोमः ) तथा च तत्पदः तानि एवं पदाने यत्र स 
तत्पदः लाटानां लाटानुप्रास इत्यर्थः ( लाटो देश 
विशेषस्तत्र वासिनों लादाः )॥ १७ ॥ 


आर के... 48. 


अर्थ-च्जहां तुस्यश्रुति ( एकसे अथवा वसेही » अक्षरोंकी 
वार्वार आवात्ति हो अर्थात उच्चारण हो आर माधघुय्यांदि गण 
स्फरायमान हो तो उसे अनुप्रास कहतहे अनुप्रासके दो भेंद्‌ है 
एक छेकानुप्रास दूसरा लादानुप्रास जहाँपरे उन्ही पदाका आते 
ति न हों कुछ वर्णाकी आवूत्ते हो वह छेकानुप्रास कहाताह और 
जहां पूरे उन्हीं पदोकी आवृत्ति ही उसे छादानुप्रास 
कहतेहें ॥ १७ ॥ 


छेकानुप्रासका उदाहरण । 


अलं कलेकश्वंगारकरप्रसरहेलया ॥ चंद्र 
चंडीशनिर्माल्य मसे न स्पशेमहेसि॥१८॥ 


टीका-हे चंद्र हे कर्ूकश्वृंगार करप्रसरहेलया अं 
( त्व॑ ) चंडीशनिमोल्यम्‌ असि स्पशे न अहँस हइत्य- 
न्वयः ॥ कलंकः लांछनं श्वृंगारो यस्य स॒तत्सबुद्धि 
है कलंकश्वंगार चंद्र करप्रसरहेलया किरणप्रसरण- 
विलासेन अल किरणप्रसारण मा कुरु इत्यथ॑ः त्व॑ 
चंडीशस्य शिवस्य निमांल्य॑ भ्ुक्तरशोषः उच्छिष्ठ आसे 
अंतः स्पशी न अददसि अग्माह्म शिवनिमोत्यमिति वच 


(७८ ) वाग्भदालंकार-परि० ४ 


नात न स्पशेयोग्य इत्यर्थ:ः अन्न प्रवांद्धे अलंकलंक 
इति वर्णावृत्तिः तथा रकारस्यावात्तिः उत्तराद्दे सकारस्य 


चकारस्यावत्तिः अतः अतत्पदावृ त्या छकानग्ासः ३८ 
अथं-है कलकश॒गार चंद्र तू अपना करण फलानक वास 
की (बसकर) अथात्‌ किरण मत फेला क्‍यों कि तू चेंडीक्ष (महा 
देव ) का निर्माल्य है ( उनके शिरसे उतरा हुवाहे ) इससे रएशे 
करने योग्य नहीं है ( शिवका निमाल्‍्य अग्राह्म होताहे ) यह 
विरहिणी कांताका वचनहे इस छोकके प्वाद्धमें अरुकलेक 
इत्यादि वर्णगोकी तथा रकारकी आवृत्तिहे ओर उत्तराद्रम चकार 
और सकारकी आवृत्तिहे इससे अतत्पदावृत्ति होनेसे छेकानु 
प्रास हुवा ॥ १८ ॥ 
लाटानुप्नासके उदाहरण । 

रणे रणविदों हा दानवान्दानवदिषा। 

नीतिनिप्ठेन भूपाल भूरिय अुस्वया 

ऊंता ॥ १९ ॥। 

है टीका-है भ्ूपाल र्णे रणविदो दानवान हत्वा दान- 
वद्धिषा नीतिनिष्ठेन त्वया इये थः थः कृता इत्यन्वयः ॥ 
भुव॑ पृथिवी पालयतीति भूपालः राम इति भावः तत्सं- 
बुद्धिहें भूपाल रणे संग्राम रणविदंः रणकोविदान 
दानवान्‌ असुरान्‌ दानवान द्वेष्टि इति दानवद्धिट तेन 
दानवद्विष्‌ दानवारिणा नीतिनिष्ेंन नीतिपरायणेन 
इयं भूः प्थिवी भू: रत्नादीनां प्रसविनी कता अन्र रण 
दानवध्पदानां पुनरातित्यां तत्पद। लादानुप्रास;॥ ३९% 


सानन्‍वय सं० दी" भाषादीकासहित 4 (७९) 
अथ- है भूपाल ( रामचंद्र ) संम्रामम रणविज्ञ दानवॉकों 
मारकर दानवंद्रषी राजननीतिनिपएुण (ज्ञो आपहें ) आपने यह 


पथिवी रत्नादिके उत्पन्न करने वाली बनादी यहां रण दानव और 
भूपदोंके दोबार आनेसे तत्पद्‌ लादानुभास हुवा ॥ १९॥ 


ल॑ प्रिया चेचकोराक्षि स्वगलोकमुखेन 
किम ॥ ज॑ प्रिया यदि न स्या में ख्वरले- 

कसुखन किस ॥ २० ॥ 

टीका-हे चकोराक्षि त्वे मे प्रिया जेतू (तदां ) 
स्वगंलोकसुखेन कि यदि त्व॑ मे प्रिया न स्थाः (तदा ) 
स्वगेलोकसुखेन किम्‌ इत्यन्वयः ॥ ल॑ प्रिया चेत्तरा 
स्वगेलोकसुखम्‌ अम्रताप्सरादिसंभोगहूप॑ तेन किन 
किमपि प्रयोजनम्‌ इत्यथः ल॑ प्रिया न स्थाः तदा 
स्वगेलोकसुखेन कि स्वगेलोकसुखेपि न सुखानुभव 
इत्यथः अन्न स्वरगंडोकछुखेन किम इंति पादस्य द्वि- 
गतत्या पादावत्तकी लाटानुप्रासः ॥ ९२० | 

अर्थ-है चकोराक्षि (चकोरनेत्रे) जो त मेरी प्यारी हो तो मुझे 
स्वर्गलोकके छुखसें क्या प्रयोनन है अथौत्‌ स्वर्गके सुख अमृत 
पान अप्सरासंभोग आदिको भी आवश्यकता नहीं और जो तू 
मेरी प्रिया नहीं तों भी रबर्गलोकके घुखसे क्याहै अथोत तेरें 
बिना स्वर्गलोकके समस्त सुख भी सुख मालम नहीं होंगे 
( कितु दुख प्रतीत होंगे ) यहां 'स्वर्गंलोकसुखेन किम्‌” इस पूरे 
पादकी आवृत्ति होनेसे अर्थात्‌ पूरा पाद्‌ फिर आनेसे यह पादा 
बत्तिक लादानभास हुवा ॥ २० ॥ 


(८० ) बाग्मदालंकार-पारि० ४. 


एकत्र पात्रे स्वकलत्रवर्क नेत्रांसतं विबि- 

तमीक्षमाणः ॥ पश्चात्पपीं सीधुरसं पुर- 

स्तान्ममाद कश्रियदुभ[मिपालः ॥ २१॥ 

टीका-कश्चित्‌ यदुभ्नूमिपालः स्वकलबत्रवक्र नेत्रा- 
मृतम्‌ एकत्र पात्रे बिबितम्‌ ईक्षमाणः ( सन्‌ ) पुरस्तात्‌ 
ममाद पशथ्वात सींचरस पता श्त्यन्वय ! । ॥ यदुधाम- 
पालः यदुराजः स्वकलत्रवर्क स्वकीयकांतासुखं नेत्रा- 
मृत प्रमाश्न॒ु एकत्र पात्रे एकस्मिन्‌ पानपात्रे बिबितं 
प्रतिबिवीभृतत पश्यन्‌ पुरस्तात्‌ मद्यपानात्‌ पूर्वम्‌एव 
ममांद सर्दान्मता बभव हि पृवाद्द नर रत्यक्षरस्य 
पुनःपुनरावत्तिः उत्तराद्धे पकारस्य तस्मात्‌ छेकानु- 
प्रासः॥ २१ ॥ 

अथे-कोई यदुराजा अपनी ख्रींफे छखको और नेत्रामृत 
( प्रमाश्नुपात ) की एकही पान्नमें प्रतिबिबित देखकर मद्यपानसे 
पहले ही मदोन्मन्न होताभया और पीछेसे सीधुरस ( मद्य ) 
पान किया यहां पहले पदोर्म चरकारक बारबार आवृत्तिसे और 
पीछले पदमें पकारकी आवृत्ति होनेसे अतथपद छेकानप्रास 
हुवा ॥ २१॥ 

( भाषा ) दोहा-पुनि पुनि आवत वर्ण जहेँ सो छेकानुप्रास । 
वह छाटानुप्रास हो जहेँ पुनि पद हो खास ॥ १॥ ( छेकानु- 
प्रासका उदाहरण दोहा )-कच रचना लख पीयकी सुन सच 
वचन विलास । मुख रुख सुखदायक परस तिय हिय होत 
इलास ॥ २ ॥ ( छाटदानुप्रासका उदाहरण दोहा )-पियप्यारी 


सान्‍्वय सं० दी० भाषादीकासहित॥ (४१) 
जो संग ही तिन्‍हे स्वगे कि काम | पियप्यारी जो संग नहिं तिन्‍हे 
स्वर्ग किंह काम ॥ ३ ॥ 

यमकलक्षण | 


स्यात्‌ पादपद्‌वर्णानामादत्तिः संयुता- 
युता ॥ यम्क भिन्नवाच्यानामादिमध्यां- 
तगोचरम ॥ २२ ॥ 


टीका-भिन्नवाच्यानां पादपदवणानां संघुतासंयुता 
आवृत्ति: आदिमध्यांतगोचरं यमक स्यात्‌ इत्यन्वय/ 
मिन्नवाच्यानां प्रथगथौनां पादपद्वणानां पादः छोक- 
स्य चतुर्थाशः पद विभत्तयंतं शब्दात्मक॑ वा वर्णोः 
अक्षराणि तेषां संयुता मिलिता असंयुता छिन्ना आवृ- 
त्तिः पुनरुक्तिः यमक॑ तत्‌ आदिमध्यांतगोचरम्‌ आदि- 
गते मध्यगतम अंतगतं च तस्य पादपदवर्णभेदेन 
संयुतासंयुतभेंदेन आदिमध्यांतगोचरत्वभेदेन च 
अशदश भेदाः यमके प्रथगर्थल॑ छाट्ान॒ग्रासे चेकाथे- 
त्वमिति भेदः ॥ २२ ॥ 

अथे-पृथक्‌ अथेवाले पाद पद और अक्षरोंकी संचुत अखंड 
रुपसे और असंयुत छितन्न रूपसे आदत्ति ( पुनरुक्ति ) हो उसे 
यमक कहतेंहें वह आदिगत मध्यगत और अंतगत होंताहै पाद 
डझैकके एक चरण ( चतुर्थाश ) को कहतेंहँ पंद विभत्तय॑त 
अथवा शब्दरूपको कहतेंह और वर्ण अक्षरकों कहतेही हैं अस्तु 
पाद्‌ पद्‌ वर्ण भेद तथा संयुत असंयुत भेदसे तथा ओद 


(८२) वाग्भटालकार-परि० ४, 


मध्य आए अश्रतगत भेदसे यमक *८ प्रकारका होतांह यमकप ः 
अन्य अर्थवाले पद होते है और लादावप्रासमं प्राय पदोंका 
अरथौतर होना आवश्यक नहीं यही भेद है ॥ २२ ॥ 
पादयमकके उदाहरण । 

दयां चक्रे दयां चक्रे। सता तस्माद भवा- 

न्वत्तम॥ २३ ॥ 

 टीका--भवान्‌ दया चक्र तस्‍्मात्‌ सता वित्त द्यां- 
चक्र इत्यन्वयः ॥ दयां चंक्रे दया कृतवान्‌ तस्मात 
पतां सावूनां वित्त पन॑ द्याचक्े दत्तवान अन्न प्रथम 
पादस्य द्वितीयपादे आवृत्तिः ( चूडा नाम चतुरक्षरा 
वत्तिः ) ॥ २३ ॥ 

अर्थ-आपने दया करी जिससे साथुवोंकों धन दान दिया 
( एक जगह दर्यांचक्रेवा अथे दया करी दूसरी जगह दिया ) 
इसमें प्रथम पादकी आावात्ति दूसरेम हुई अर्थात्‌ पूरा भथम चरण 
दूर चरणकी जगह फिर कहागया .परंच अथ पलट गया यह 
चूडानाम छंदहे इसका ४ अक्षरका एक चरण होतांद ॥ २३ ॥ 

यशस्ते समृद्रान्सदारोरगारेः ॥ सदा- 

रोरगारेः समानांगकांतेः हे । २४॥ हिषा- 

पुदतानां ।निहाँसे लमिद्र ॥ सु्द भो 

वराणाहुदम्साधराणस ॥ २५ ॥ 

टीका-ररगारेः समानांगकांतेः आरोरगारेः ते सत 

यशः सदा समुद्रान्‌ आर हत्यन्वयः ॥ उरगारेः गरु- 


सानन्‍वय सं० दी० भाषादीकासहित । (८३) 


इस्य समाना अंगकांतिः यस्थ स उरगोरेः समानांग 
कांतिः तस्य आरोरं दारिद्यं गच्छंतीति आरोरगाः ता- 
दशा अरयः शत्रवों यस्य स आरोरगारिः तस्य आरो 
रारेः ते तव सत श्रेष्ठ वत्तेमा्न च यशः सदा निर॑- 
तरं समुद्रान्‌ आर अगमत्‌ इत्यथः अन्न द्वितीयपाद- 
स्थ ततीयपांदे आवृत्तिः सोमराजीनाम छंदृः पडक्षर 
पदात्मकम्‌॥ २७ ॥ भो इंद्र त्वम्‌ उदंभोषराणां घरा- 
णाम्‌ उद्धतानां द्विषां सुदं निहंसि इत्यन्वयः ॥| 
हे इंह ( हे शक्र ) उद्वताः अंगोधराः मेंचाः येषु ते 
उदंभाधराः तेषाम उदम्भोचराणां चराणां पढे 
तानाम उद्धतानां उच्चानां द्वि्षा शब्र्णा सु 
हपे निहंसि नाशयसिे पक्षच्छेदादिति भावः अम्न 
तृतीयपादस्य चतुथथपादे आवृत्तिः इदमपिे परडक्षर 
चरणात्मक॑ सोमराजीछंदः ॥ २५ ॥ 

अर्थ-उरगारि ( गरुडके ) समान अंगकी कांति ( अर्थांव्‌ 
सुबगक रंगकीसी अंगकांति ) है तुम्हारी और आरोर ( दरिद्द ) 
कोः प्राप्त होने वालेंद अरि ( शत्रु ) तुम्हारे ऐसे जो आप सो 
आपका सुंदर यश सदा समुद्रों पर्यंत गमन करता भया यहाँ 
दूसरे पदकी आवृत्ति तौसरे पदमें पणे रूपसे है और यह छह 
अक्षरके चरण वाला सोमराजी छंद है ॥ २४ ॥ भो ईंद आप 
उद्धत ( प्रबल ) और ऊपर छाये हुवेंहें मेघ जिनके ऐसे जो 
( आपके ) शत्रु पर्वत हैं उनके हर्षकों नाश करते हो ( अरथाव 
प्वतोंके पक्ष छेदन करके आपने उनका हष॑ और दपे नाश का 


(८४ ) वाग्भदार्लेकार-परि० ४. 


दिया है ) यहां तीसरे पादकी पूरी आवृत्ति चौथे पादम है तथा 
4. कर कह 5 के कट 
यह भी छहवण्णके चरणवाला वहीं सोमराजी छंद है ॥ २५ ॥ 


विभाति रामा परमा रणस्थ विभातिरामा 

परमारणस्य। सर्देव तेजोजितराजमान 

संदेवतेजोजितराजमान ॥ २६ ॥ 

टीका-है अजोर्जितराजमान हे सदैवतेजोजितराज 

मान परमारणस्य ते रणस्य अतिरामा परमा रामा 
विभा सदा एवं विभाति इत्यन्वयः ॥ अजः विष्णुः 
तस्य इव उर्जितं बल तेन राजमानः तत्संबुद्धो हे अजो 
जिंतराजमान | संदेव सभाग्य यत्‌ वेजः प्रतापः तेन 
अजितः संपादितः राजसु नृपेषु मानः सन्‍्मानः यन 
तत्संबुद्दों है संदेवतेजोर्जितराजमान ! परमारणस्य 
शर॒बातिनः ते तव रणस्य संग्रामस्य परमा उत्कृषश 
रामा मनोहारिणी राम रामचंद्रं परशुराम वा आति- 
क्रम्य वत्तेते इति अतिरामा विभा शोभा सदा एव 
विभाति शोभते अन्न प्रथमपादस्य द्वितीये तृतीयस्य 
चतुर्थ आवृत्तिः॥ २६॥ 

अर्थ-है अजोजितराजमान अज विष्णु तिसके बलके समान 
बलकरके राजमान ओर भाग्य करके सहित जो तेज्ञ प्रताप 
उस करके प्राप्त कियाहे राजावोम सनन्‍्मान जिसने ऐसे जो आप 
पर ( शत्न ) के मारनेवाले तुम्हारे रणकी परशुरामके संग्रामसे 


सानन्‍वय सं० दी? भाषाटीकासहित । (<५) 
अधिक परम मनोहारिणी दीति सदाही शोभाकों प्राप्त होती 
है इसमें पहले पादकी दूसरे पादमें और तीसरेकी चोथेमें 

आवृत्ति है ॥ २६ ॥ 

सार गवयसान्निध्यराजि काननमग्रतः ॥ 
सारंगवयसांनिध्यदारुणं शिखेरे गिरेः२७ 
टीका-गिरेः शिखेरे अग्रतः सार॑ काननम्‌ अदा- 
रुणम्‌ कर्थम्त काननं गवयसात्रिध्यराजि पुन कर्थ 
भूत कानन॑ सारंगवयसांनिधि इत्यन्वयः ॥ ग्रिः प्व- 
तस्य कानने वन सास्म्‌ उत्कृष्म्‌ अदारुणं कोमल 
रम्यमित्यथ : गवयानां गोसहशम॒गाणां साब्रिध्य॑ 
सामीप्य॑ तस्य राजिः पंक्तिः यत्र तत्‌ गवयसात्निध्यरा 
जि सारंगाणां वयसा॑ पक्षिणां निधि सारंगवयसा 
निधि अन्न प्रथमपादस्य तृतीयपांदे आवृत्तिः ॥ २७ ॥ 
अर्थ-पर्वतके शिखर पर अगाडी मुख्य वन कोमल अथांत्‌ 
रमणीक हैं केसा वह वन है गबय गोौके समान झुग ( नील- 
गाय ) उनका सान्निष्य समीपता अथॉात्‌ एकत्रित समूह उसकी 
है पंक्ति जिसमें ओर फिर कैसा वह वनहे कि सारंग जो पक्षी 
उनका निधि अर्थात्‌ स्थान है यहां पहले चरणकी तीसरे चरणमें 

आपूत्ति है ॥ २७॥ 
आस का आ चैस्तट 

न्देवा न रराज राजिस्थेस्तटाना- 

मियमत्र नाद्ो॥ क्रीडाझृतो यत्र दिगंत- 

नागा आसन्नदे वानरराजराजिः ॥ २८ ॥ 


(८६ ) वाग्भदालंकार-परि० ४, 


टीका-अतन्र अड्ढी उच्चेः तटानाम इयम आपसन्नदेवा 
वानरराजराजिः राजिः न रराज ( इति ) न ( अपितु 
राज एव ) यत्र नदे दिगेतनागाः कीडाकृतः आसन 
हत्यन्वयः ॥ अद्री पवृते उच्चेः तटानाम्‌ उन्नततदानां 
शिखराणामित्यथेः राजिः पंक्तिः । आसन्नाः संनिहिता 
देवा यत्र सा आसन्नदेवा वानराणां राजानः तेषां रौजिः 
समहो यत्र सा। वानरराजराजिः एवंभूता राजिः रराज 
एवं दिगंतनागाः दिग्गजाः । अन्न प्रथमपादस्य चतुर्थे 
आधपृत्तिः॥ २८ ॥ 

अर्थ-इस पर्वतमें यह ऊंचे शिखरोकी पंक्ति जहां देवता 
निवास करते थे और वानरोंके राजावों ( अथांत औष्ठ वानरोंका 
जहां समूह था सो शोभाको प्राप्त नहों ऐसी नहीं ) किन्तु 
जझोभाको प्राप्तोही रही थी और जहांकी नदियोंमें बड़े बड़े 
दिग्गल हाथी क्रीडा करते ये इसमें पहले पादकी चौथे पादमें 
आवृत्ति है ॥ २८ ॥ 

अमरनगरस्मेराक्षीणां प्रपंचयति स्फुर-. 

सुरतरुचय कृवाणाना वलक्षम रहसम ॥ 

इह सह सररायातानां नरेश नंगउन्वह 

मुरतरुचये कुवोणानां वलक्षमरं 

हसस ॥ २९ ॥ 


सानवय सं० टी० भाषादीकासहित॥ (<७) 


दीका-है वलक्षम नरेश इृह नगे स्कुरत्पुरतरुचये 
वाणानां कुः अन्यहं सुरेः सह आयांतीनां वलक्षं 
हसम अर कुवांगनाम्‌ अमरनगरस्मेराक्षीर्णा खुरत 
रुचये रंहस प्रपंचर्यात इत्यन्वयः ॥ बले पराक्रम 
क्षमः समरथः तत्संबुद्धिः ह बलक्षम इह नंगे अब पवेते 
स्पस्न सुरतहूणां चया यस्मिन्‌ तथाभते पवेते बाणानां 
बाणवक्षाणां कः भूमिः अन्‍्वहं प्रतिदिन सुरेः दवेः 
- सह आयांतीनाम आगच्छंतीनां वलक्ष॑ चवर्ल ह्सं 
हास्यम अरम्‌ अत्यथ कुवाणानाम्‌ अमरनगरस्य 
मुरपुरस्य स्मराक्षीणा मंद्स्मितलावण्यलोचनान | सुंद- 
रीणां सुरांगनानामित्यथेः सुरतस्य संभोगर्य रूचिः 
वांछा तस्थे सुरतरुचये सुरताभिकाषाय इतिभावः। 
रंहसम आवेगं प्रपंचयति प्रकटयति ( वलक्षः धवहूः 
हसः हसनम्‌ अरम अलमर्थे अत्यर्थम। शति शब्दस्तोम) 
अन्न द्वितीयपादस्य चतुर्थ आवृत्तिः॥ २५९ ॥ 
' अर्थ-हे बलक्षम नरेश इस पवेतमें जहाँ फुरायमान करप- 
वृक्षोंका संचय है वाणवृक्षोंकी पृथ्वी नित्य देवताओंके साथ 
आनेवाली और अत्यंत उज्ज्वल हास करनेवाली स्वर्ग लीककी 
मुसकराते छोचनोंवाली सुंद्रियोंके संभोगकी अभिलाषाके लिये 
रंहस आपेग अर्थात्‌ उमंग प्रकट करती है। यहाँ दूसरे चरणकी 
चौथे चरणमें आदत्ति है ॥ २५ ॥ 


(८८) वाग्मदालंकार-परि० ४. 


रारामा कुवक  कमलारभसा रामा 

कुरवककमला ॥ रंभारामा $कुरवक 

कमला २ भारामा 5कुवककमला॥३१०॥ 

टीका-है अवक ! रंभारामा कुः अरे रामा क्थ॑- 
भूता कुः कमलारंभा पुनः कुवककम ला पुनः रंभारामा 
पुनः अकुः पुन अवककमला पुनः भारामाथशुन 
अकरवककमला हत्यन्वयः ॥ अवति रक्षतीति अव- 
कः तत्संबुद्दि' हे अवक रंभारामा कुः रंभाणां कदली 
नाम आरामो वाटिकाविशेषः यर्स्याँ सा रंभारामा कु 
पृथिवी अरम अत्यथे रामा रमणीया इत्यथेः कथ॑ 
भूता कुः कमलारंभा कमलानां पंकजानाम्‌ आरंभो 
यत्र सा कुरवककमला कुवकाणां तदाख्यवृक्षाणां 
कमला लक्ष्मीः शोभा यत्र सा रंभारामा रंगा देवांगना 
एव रामा रमणाथे विश्वते यत्र सा अकुश न कुत्सि 
ता शोभना इत्यथः अवककमला वकैेः वकपक्षिविशेषे 
रहितं कमल जले यत्र सा भारामा भाभिः कांतिमि 
रामा रमणीया अकुरवककमला कुत्सितो रवः शब्द 
कुरवः न कुवः अकुबः अकुरवं कुवन्ति इति अकुर- 
बकाः ताहशाः कमला सृगा हरिणाः यत्र सा। अन्न 
प्रथमपादस्य द्वितीये तृतीये चतुर्थ चावृत्तिः ॥ ३० ॥ 

( छो० ३० ) “रभा” कदली देवांगगाच “रामा!”” मनोहरा गीतादि 
क्छामिज्ञनारी “कमला” लक्ष्मीशशोमाच“कमलम”” पंकज जरू नपुंसके कमल: 
भृगः सास्सविह्षाश्र पुसि ( इतिशब्दस्तोमे ) | 


सान्‍वय सं० दी० भाषादीकासहित ! («९ ) 


अर्थ-है अवक हे रक्षक कदलीवृक्षेके आराम अथोत्‌ बगीचें 
वाली पृथिवी अत्यन्त रमणीक है केसी हे वह पृथिवी कि कम- 
लोंका है आरंभ प्रस्ताव जिसमें और कुरवकके वृतक्षोंकी शोभा 
करके संयुक्त है तथा रंभा देवांगना है रामा रमणीय जहाँपर 
तथा अकु अर्थात्‌ कुत्सित नहीं किन्तु सुंदर है ओर बकरहित 
निर्मल है कमल अथांव जल जिसमें तथा भा कांति करके रम- 
णीक है तथा सुंदर शब्द करनेवाले अथवा सुंदर चाल चलने- 
वाले कमल ( अर्थात्‌ हरिण ) हैं जिसमें । इस छोकमें प्रथम 
पादकी दूसरे पादर्म तथा तीसरे और चौथे पादमें आवृत्ति है 
कमल शब्दका अर्थ कमरू तथा जल तथा मग है॥ ३० ॥ 

पृद्यमक । 


हारीतहारी ततमेष धत्ते शेवालसेवाल- 

सहसमम्भः ॥ जबालज बालमल द॒धान 

मंदारमंदारववायुर॑द्रिः ॥ ३१ ॥ 

ठीका-एपः हारीतहारी मंदारमंदासवायुः अद्ठिः 
तत॑ शेवालसेवालसहंसं जंबालजं बालमलं दधानम्‌ 
अंभः घत्ते इत्यन्वयः ॥ हारीतानां पत्षिविशेषाणां 
हारः अस्य स हारीतहारी मंदाराणां कब्पत॒क्षार्णा मंदा- 
खो मंदः आरवो गतिविशेषः शब्दी वा यस्य तथा 
भूतो वायुः यस्मिन्‌ तथोक्तः एपः पुरो दृश्यमानः 
अद्ठिः पब॑तः तत विस्तृत शेवालेन सेवायाम्‌ अल्साः 
मंथर हंसा यत्र तत्‌ शेवालसेवालसहंसं जंबालज 


(९० ) वाग्मदालंकार-पारि ० ४. 

जंबालात्‌ पंकात्‌ शेवालादा जाते बाल नूतन मल 
दंधानम्‌ एताहशम्‌ अंभः जल निश्चवरुूहूपक सरोरूपकं 
वा पत्ते धारयति। अन्न दरीतहारीत इत्यादि पद- 
यूमकम ॥ है) ॥ 

अर्थ-यह पर्वत जिसपर हारीतपक्षियोंका हार ( पंक्ति ) है 
और कस्पवृक्षोंका मंद्‌ चलनेवाला वायु जहांपर है सो क्ितार- 
वाले और सवाल करके सेवामें ( चलनेमे ) मंद होरहे हैं हंस 
जिसमें और जंबाल कीचड या सिवालसे उत्पन्न हुवा नृतन मल 
धारण किया है जिसने ऐसे जल ( स्िरने या सरोवर रूप जल ) 
की धारण करनेवाला है | इसमें हारीत हारीत इत्यादि पादके 


आदिम पदयमक है ॥ ३१ ॥ 
ही ढुन् 


नेमिविशालनयनो नयनोदितश्रीरभ्रांव 
बुद्धिविमवों विभवों 5थ भूय/॥ प्राप्तस्तदे- 
ति नगराज्नगराजि तत्र सुतेन चारु जग- 
< जगदकनाथे ॥ ३२ ॥ 
टीका-विशालनयनः नयनोदितश्रीः अभ्रांतबुद्धि- 
विभवः विभवः जगदेकनाथः नेमिः अथ नगरात तन 
नगराजि सूतेन प्राप्तः तदा भ्रूयः चारु इति जगदे 
इत्यन्वयः ॥ नयेन नीतिमार्गेण नोदिता प्रेरिता श्रीः 
लक्ष्मीयेंन स नयनोद्तिश्रीः अश्ञांतायाः बुद्धेः विभवो 
यस्य स अभ्रांतबद्धिविसवः विगतः भवः संसारो जन्म- 
मरणाद्रिपो यस्य से विभवः जगताम एकनाथः 


सान्‍वय सं० टी० भाषादीकासहित# (%१ ) 


जगदेकनाथः नेमिः नेमिनाथः नगराजि पवेतराजोपारि 
सूतेन सारथिना नगरात्‌ पुरात्‌ प्रातः तदा चारु जग- 
दे भद्वं जातमिति जगाद | अन्न जगदे जगदे विभवों 
विभव इत्यादि पादमध्यगतपद्यमकम्‌ ॥ हे२॥ 

अर्थ-विशालनेत्र विनय करके प्रेरित करी श्री जिसने ओर 
अश्ञांत ( दृढ़ ) बुद्धि है विभव ऐंश्वय जिसका और नष्ट होगया 
है जन्ममरणादि संसार जिसका ऐसे जगतके एक स्वामी नेमि- 
नाथ जब नगरसे परवेतराज ( गिरनार ) पर सारथीने पहुँचाये 
तब वारंवार बहुत अष्ठ हुवा बहुत अच्छा हुवा ऐसा कहते भये 
यहां जगदे जगदे विभवी विभव इत्यादि पदयमक चरणोंके । 
मध्यमें हैं ॥ २२ ॥ 

यहुपांतिकेषु सरलाः सरला यदनूचल- 

न्ति हरिणा हरिणाः ॥ तदिदं विमाति क- 

मर्द कमल छउुदमत्य यत्र परमाप 

रमा॥ ३३ ॥ 

टीका-तत्‌ इृंद कमलें वि भाति यदुपांतिकैषु 
सरलाः सरलाः यत्‌ अनु हारंणाः हारेणा उच्चछति 
यत्र रमा कमलम्‌ एत्य परं मुदम्‌ आप इत्यन्वयः॥ 
कमल जल ( सलिलं कमल जलम्‌ इत्यमरः ) उपाति- 
केघु समीषेष॒ सरलाः धूपकाष्ठवृक्षाः सरला ऋजवः 
हारणाः म्गाः हरिणा वायुना सममर्‌ उच्चलंति 
उद्नच्छेति कमल पंकज रमा लक्ष्मीः मुदं हषेम । 


(९%२ ) वाग्भदार्लकार-पारि० ४: 


अत सरलाः सरलाः दरिणा हारेणा कमल कमले 


परमा परमा इति पादांतगं पदयमकम ॥ रेड ॥ 
अर्थ-यह जल शोभाको प्राप्त होरहा है जिसके समीपमें 
सरल ( सीषे ) सरलके ( रालके ) वृक्ष है और जिसके पास 
हिरण हथाके समान दौडते हैं और जहां लक्ष्मी कमलको प्राप्त 
होकर परम आनंदको प्राप्त होती है। यहां सरलाः सरलाः हरिणा 
हरिणा; कमल कमल परमा परमा पादातगत पद्यमक हे-४३ ३॥ 


कांतारभूमो पिककामिनीनां का तार 
वाच क्षमते सम सांढ्म ॥ कांता रतश 
"ध्वनि वत्तेमाने कांतारविदस्य मधो 
प्रवेश ॥ ३४ ॥ 
टीका-कांता रतेशे अध्वनि वत्तेमाने ( सति ) कां- 
तारविंदस्य मथोः प्रवेशे कांतारभूमोी पिककामिनीनां 
कां ताखाचं सोहुं क्षमते सम इत्यन्वयः ॥ काँता का- 
मिनी रतेशे रतस्थ संगमस्य इशः रतेशः तस्मिन्‌ 
कांते अध्वनि मार्गे वत्तेमाने प्रोषिति सति कांतानि 
मनोहराणि अरविंदानि पेकजानि यत्र तथाभृतस्य 
मधोः चेत्रस्य प्रवेशे कांतारस्य वनस्य भूमी वनप्रेदे 
शे पिककामिनीनां पिकांगनानां कां ताखाच॑ उद्चेमें- 
नोज्ञां वार्णी सोहं सहन॑ क॒तु क्षमते सम (न कापि 
सोढं क्षमते इत्यथेंः )। अन्न पादानामादिषु कांतारेति 
पदावृत्तिः ॥ ३४ ॥ 


सान्वय सं० टौ० भाषाटीकासहित ।  (%३ ) 

अर्थ-कामिनी जब कि कांत मार्ग ( विदेश ) में हो फूंले 
मनोहर कमलों युक्त चैत्र ( वसंत ) के प्रवेश समय वन प्रदेशमें 
पिकांगनाओंकी कौनसी ऊंची और मनोहारिणी वाणीकों सहन 
करनेको समर्थ होसक्तीहे ( अर्थात्‌ नहीं होसक्ती) । इसमें चारों 
पादोंके आदिम कांतार शब्दकी आवृत्ति है॥ ३२४ ॥ 

चूकार साहस उुड धतीलांसा हसं च 

2 का ली, $ हि कर 
या॥ देन्‍्य वा साहस प्राप्ता 8 पी सत्सा- 
हु संहतिः ॥ ३५७॥ 


टीका-है सोत्साह ! या द्विषां संहतिः '्रतोछासा 
( सती ) युद्धे साहसं चकार सा हसं देन्येवा 
साहस॑ प्राप्ता इत्यन्वयः ॥ द्विषां शत्रूणां संहतिः सेना 
धृतोछासा घृतः उछासो यया युद्धे साहस विक्रम॑ सम 
थम च चकार सा सेना हस॑ हास्यम अथवा देन्य॑ 
दीनत्वं कातय्येमित्यथंः अथवा साहसं दंड बंधना- 
दिकमिति मावः प्राप्ता प्रात्वती। अन्न चतुषठ चरणेषु 
मध्ये साहसम्‌ इति पदस्यावृत्तिः॥ ३५ ॥ 

अधथ-है सोत्साह उत्साह युक्त राजन्‌ जो शब्॒ओंकी फोज 
जोशमें आकर युद्धमें साहस ( उद्योग तथा पराक्रम ) करती 
भई सो हास्यको तथा दीनताकों तथा बंधनादिक देडको प्राप्त 
होती भई । यहां साहस पद चारों चरणोंमें आया है उससे 
मध्यगत पदयमक है ॥ ३२५ ॥ 


(९४ ) वाग्मठालंकार-पारे० ४. 

गिरां श्रूयते कोकिला कोविदार यतस्त- 
इन॑ विस्फ्रतकोविदारम ॥ सुनीनों वस- 
त्यत्न ठोको विदार न चंव्याथचर्क झती- 


च््. $ 


की विदारघ ॥ ३५ 0 

टीका-अत्न गिरां कोविदा कोकिला अर श्रूयते 
च्‌ विदार ( यथा भवति तथा ) मुनीनां छोकः वसति 
यतः विस्फुरत्कोविदारं तत्‌ वर्न विदारं व्याचचक 
कतोको न इत्यन्वयः ॥ अन्न वने गिरां वाचां कों- 
विदा पंडिता कोकिका अरम अत्यर्थ श्रूयते च वि- 
दारं दाररहितं यथा भवति तथा मुनीनां लोकः मुनि 
समृहः वसति यतः कारणात विस्फरत्कोविदारं विस्पुर 
तः विकसंतः कोविदाराः काँचनाखुक्षा यत्र तथांभूत॑ 
तद्न॑ विदारं वीन पक्षिणः दारयाति नाशयतीति वि- 
दारं पक्षिविनाशक व्याधचक हिंसकवृंद कृतोकः कृत 
मे ओकः स्थान येन तत्‌ तथाभूत॑ न तत्र वने$स्ती- 
त्यर्थः। अन्न पादाति विदारशब्दावृत्या अंत्यपद 
यमकम ॥ ३६ ॥ 


अर्थ-इस जगह धाणीके विद्वान कोकिला खूब सुनाई देते हैं 


और कॉातारहित सुनियोका समूह वसता है इस कारणसे 
स्फुरायमान कचनालके वृक्षोंवाल्ला यह वन पक्षिविनाशक हिस- 
कोका स्थान नही है । यहां चारों चरणोंके अंतमें कोविदार 
शब्द होनेसे अंत्ययमक हुवा ॥ ३६ ॥ 


सान्वय सं० दी० भाषाठीकासहित। (९५) 


सिधुरोचितलताग्रशलकीमिधुरोचितमु 
पेत्य किन्नरेः ॥ कंदराजितमदस्तरं 
गिरे! कंदराजितगहनि गीयते ॥ ३७ ॥ 
टीका-सिधुरोचितलताग्रशह्कीसिंधुरो वित॑ कंद- 
राजितं केंदराजितग़ृहश्रि अदः गिरे! तटम उपेत्य 
किश्येरेः गीय॑ते इत्यन्वयः ॥ सिंधुराणां गजानाम्‌ उ- 
चितः योग्या छता तासाम अग्रे शहकी तरुविशेष 
यत्र तथाभूता सिंधु नदी तया रोचितं शोभितं सिंधु 
रोचितलताग्रशह्कीसिंधुरोचितं कंदराजितं कंदेः मल 
विशेषः राजित॑ पूरितं केंदरामिः गृहामिः जिता ग्रहा- 
णां श्रीः शोभा येन तत्‌ केद्राजितग्रहश्रि एवं भूत॑ गिरे 
पर्वेतस्य तटम्‌ उपेत्य आगत्य किन्नरेः किंपुरुषेः गीय- 
ते गान कृयते इत्यथः । अच्च सिधुरोचित सिध॒रोचित 
कंदराजित केद्राजित इति आदियमकम्‌॥ ३७॥ 
अरथ-सिंधुरों ( हाथियों ) के योग्य छता और उनके अगाडी 
शह्॒कीके वृक्ष हैं जिस सिंध नदीम ऐसी नदी करके रोचित 
अर्थात शोमित और कन्दों करके पूरित तथा कंदराओंकरके 
जीती है घरोंकी शोभा जिसने ऐसा जो यह पर्वतका तढ वहां 
आकर किन्ररोकरके गान किया जाता है। यहां सिधरोचित 
सिधुरोचित ओर केदराजित कंदराजित आदियमक है ॥ र२े७ ॥ 
वसन्सरागाधनत्र जना न के श्वत्पर सरंगा य- 
दि राजहंस/गीत॑ं कल को न करोति सिदड 


शेले कलंकाज्श्षितकाननेषस्मिन॥ १८ ॥ 


(९६ ) वाग्मदालंकार-परि ० ४. 


टीका-अस्मिन कलंकोज्क्षितकानने शैले क 
सिद्धः कल गीत॑ न करोति अन्न वसन्‌ कश्वित्‌ जन 
सरोगः न परं॑ यदि राजहंसः ( तदा ) सरोगः स्या- 
दिति शेषेणान्वयः ॥ कलंकेन दूषणेन उज््ितं वर्जि 
त॑ काननं वन॑ यत्र तस्मिन्‌ कलंकोज्शितकानने शेले 
पवेते कः सिद्धः कल गीत॑ न करोति अपि त सई-शुव 
मधुरगान॑ कुवेन्ति अञ्न पर्वत वास कु्वेन कब्रिदपि 
जनः सरोगः रोगयुक्तो न भवति अतीवस्वास्थ्यकरोष्य॑ 
शेल इतिभावः पर परंतु यदि अन्न राजहंसः वास 
करोति तदा सरोगः स्यात्‌ सरसि गच्छतीते सरोग 
सरसि गत्वा क्रीडां करोतीत्यथेः पवेतोयं सरसापि युक्त 
इति भावः। अन्न सरोगः सरोगः कलेकः कलंक इति 
मध्यगतप्द्यमक्‌म ॥ ३८ ॥। 

थ-इस कलंकरहित वनयुक्त पर्वेतपपर कौनसा सिद्ध 
( गंधव ) मधुर गान नहीं करता है अथांत सभी करते हैं और 
यहां वसकर कोई भी मनृष्य सरोग ( रोगयुक्त ) नहीं होता 
( अथांव अतिस्वास्थ्यकारक है ) परंतु यदि यहां राजहंस 
निवास करे तो वह सरोग ( सर सरोवर उसमें गमन करनेवाला ) 
होंव अथांत्‌ वहां सरोवर भी हैं। यहां पहले दो पदोमें सरोग सरोग 
आर पिछले दो पदोम कर्क कलूक मध्यगत पदयमक है ॥३८॥ 


जह॒वेसंते सरसी न वारणा बधुः पिका 
नो मधुरा नवा रणाः ॥ रसे न का मोह 


सान्वथ सं० टी० भाषादीकासहित॥ . (९७) 
नकीविदा55 क॑ विलोकयती बकुलान 
विदारकस््‌ ॥ ३९ ॥ हे 

टीका-वसंते वारणाः सरसी न जहुः पिकानां मधु- 
रा नवा रणाः बओुः का मोहनको विदा बकुलान विलो- 
कर्यती ( सती ) विदारक के रसं न आरहत्यन्वयः ॥ 
वारण्८ हस्तिन 'पिकानां कोकिलानां नवा नृतना रणाः 
शब्दाः वभुः शोम॑ते। का काचित्‌ अपि मोहने को- 
विदा मोहनकोविदा अथवा कामोहनकोविदा कामस्य 
ऊहन॑ वितकः तस्मिन्‌ कोविदा ज्ञानवती सुंदरी बकु- 
लाव बकुल वृक्षाव्‌ विोकयंती सती विदारक॑ विशेषेण 
दारक॑ चित्ते व्यथाकारकम्‌ अथवा विशेषेण दार करो- 
तीति विदारकः मतों तत्सेबंधिन क॑ रसं न आरन प्राप 
अप तु प्राप एवं। अन्न नवारणाः नवारणाः विदारक॑ 
विदारकम्‌ इति अंत्ययमकम्‌ ॥ ३९॥ 

अथं-वसंत ऋतुमें हस्ती सरोवरोंकोी नहीं त्यागते हैं ओर 
पिकों ( कोकिलों ) के नवीन २ मधुर शब्द शोभाको प्राप्त हवा 
करते हैं ( ऐसी वसंत ऋतुमें ) कामकी जो वितकतना उसमें 
कोषिद अथांव जाननेवाली झुंदरी बकुल ( मोलसरी)के वृक्षोंकी 
देखती हुईं कोनसे विद्ारक ( दुःखदायक ) रसको नहीं प्राप्त 
होती भई ( अथवा दारक नाम भत्ता विशेष करके तत्संबंधि 
को्नसे रसको न प्राप्त हुई अथात्‌ वसंतमें सभी प्रकार संभोग 
रसको प्राप्त होती भई ) यहां पहले दो पदोमें नवारणा नवारण 
और पिछलोंमें विदारकं विदारकं अंत्यपदयमक है ॥ ३५ ॥ 

के 


(९८ ) घॉग्भटालंकार-परि० ४. 


ब्रणाः प्रसुननिकरावरणा मलिगां बहं- 

ति पटलीमलिनाम्‌ ॥ तरवः सदात्र शि- 

खिजातरवः सरसश्व भाति निकटे 

मसरसः ॥ ४० ॥ 

टीका-प्रसूननिकरावरणाः वरणाः तखः अल्विनां 
मलिनां पटलीं वहंति अन्र च सरसः निकटे सदा 
सरसः शिखिजातखः भाति इत्यन्वयः ॥ प्रसूननि- 
कराणां पृष्पसमृहानाम आवरणम्‌ आच्छादन येषां 
तथाभूता वरणा वरणाख्याः तखवः अलिनां अमराणां 
मलिनां श्यामलां पटलीं पंक्ति वहंति धारयंतीत्यथ: 
अन्र सरसः सरोवरस्य निकटे समीपे सरसः रससहितः 
शिखिजातखः शिखिभ्यः मयूरेभ्यः जातः उच्चरितः 
रवः शब्दः केकावाणी त्यथथः। अन्न वरणा वरणा हइत्या- 
दिकम आद्येतयमकम्‌ ॥ ४० ॥ 

अर्थ-नवीन पृष्पोंसे आच्छादित जो वरणोंके वृक्ष हैं सो 
श्रमरोंकी रयाम पंक्तियोंकों धारण कर रहे हैं ओर यहां सरो- 
बरके निकट सदा मयूरोंकी सरस वाणी शोभाको प्राप्त होती दे। 


यहां 4४४ आदि और अंतमें वरणा वरणा है इसी प्रकार 
सब चरणोंमें आयंत यमक है ॥ ४० ॥ 


यथाथथा दिजिहृस्य विभवः स्यान्म॒ह- 
त्तमः ॥ तथातथास्य जायेत स्पदयव 
महत्तमः ॥ ४१ ॥ 


सानन्‍्वय सं० दी० भाषाटीकासहित।. (९५ ) 


टीका-यथायथ। द्विजिहस्य महत्तमः विभवः 
स्यात्‌ तथातथा अस्य स्पद्धेया एव महत्‌ तमः 
जायेत इत्यन्वयः ॥ द्विजिहस्य दुर्जेनस्य अग्रे अन्य- 
त्‌ पृष्ठतः अन्यत्‌ कथयतः तस्य द्विजिहृत्वम। महत्तमः 
अतिशयेन महान्‌ इति महत्तमः विभवः संपत्तिः अस्य 
दुजननेज्य तथातथा स्पद्धेया एवं प्रामिभवेच्छया 
महत्‌ तमः महान मोहः जायेत अच्र महत्तमः इत्यस्य 


द्वितीयपादे चतुर्थेपादे च आवृत्तिः ॥ 8१ ॥ 

अरथे-जेस जेसे दु्नन मनुष्पक्न अधिक अधिक विभव बढता 
जाता है वैसेही वैसे स्पद्धां पराई अवनतिकी इच्छा बढ़ बढ़कर 
महान्‌ मोह उत्पन्न होताहे । यहाँ दूसरे और चौथे पादके अंत्मे 
महत्तम शब्दकी आवृत्तिहे ॥ ४१ ॥ 


दास्यति दास्यतिकोपादास्यति सति 
ककेरान शापस्र ॥ भवाते भवति छन- 
थो भव स्तिमितस्तेन वटुक खघ्॒ ॥४२॥ 
टीका-है वढुक! दासी अतिकोपात्‌ भवति ककेरान 
आस्याते सति शाप॑ दास्यति हि अन्थों भवति तेन 
त्वे स्तिमितों भव इत्यन्वयः ॥ कर्करान्‌ चूणितपाषा- 
णखंडान्‌ आस्यति आ समंतात्‌ अस्यति श्षिपति 
असुक्षेपण घातो।स्तिमितः निश्चकोीं भव। अन्न संयुता- 
संयुतभेदेन दास्येति दास्यति इत्यादिपदानाम्‌ 
आवृत्तिः ॥ ४२ ॥ 


(१०० ) वाग्भठालंकार-परि० ४. 
अर्थ-हे बालक तुम्हार कंकर फेंकनेस दासी अतिकोपपस्ले 
शाप देगी ( अथाव्‌ गाली देगी ) जिससे अनर्थ होगा इस 
कारण तू निश्वल रह अर्थात्‌ चपलछता मत कर । इसमें दास्यति 
दास्यति इत्यादि संयुत और असंयुत पदोंकी आवृत्ति है अथात 
प्रथम पादमें दास्याति दास्यति और तृतीय पादमें भवति भवति 
आदियमें है इससे आदियमक है ॥ ४२ ॥ 
कुलतिमिभयादेव करेणनां न दीव्यति॥ 
नदीव्यतिकरेषणनां प्राणिनां गणनापि का ४३ 
टीका-नदीव्यतिकरे तिमिभयात्‌ एव करेणूनां 
कुल न दीव्यति अपूर्ना प्राणिनाम अपि का गणना 
इत्यन्वयः ॥ नदीव्यतिकरे नदीसंगमे तिमिभयात्‌ 
वृद्धम्त्स्थभयात्‌ करणूना कुल है| स्तन व | व 
व्यति न क्रीडति तदा अणूनां  शुद्गार्णा प्राणिन| 
जीवानां का गणना कापि न इत्यथं) तिमिः महाका- 
यो मत्स्यः ( इतिशब्दस्तोमः )। अन्न द्वितीयपादस्य 
व्यत्यासात्‌ तृतीयपाद आवृत्ति! ॥ ७४ ॥ 
अथै-नदीके संगम बडे मत्स्पोंके भयसे हस्तियोंका समूह 
भी क्रीडा नहीं कर सक्ता है ( वहांपर ) छोटे २ जीवोंकी तो 
क्या गिनती है। इसमें दूसरा पाद उलट कर तीसेरेम है॥ ४३॥ 
गांगाम्बुधवलांगाभो सुमुक्ष॒ध्यानगो- 
चरः ॥ पापातहरणायास्तु स सज्ज्ञानों 
जिनः सतास ॥ ४४॥ 


सान्वय सं० दी० थाषादीकासहित । (१०१) 


टीका-स गंगांबुधवरलांगाभो सुसुक्षुष्यानगोचरः 
सज्ज्ञानन जिनः सतां पापातिंहरणाय अस्तु इत्य- 
न्वयः ॥ गंगाया अंबु गांगांबु तदत्‌ घवकछा अंगस्य 
आभा यस्य स तथा सुम॒क्षूर्णा ध्यानेन गोचरः सुसु- 
क्षुजनसाक्षात्करणीय इत्यथेः सत्‌ समीचीन ज्ञान 
यस्य तथाभ्तः जिनः सतां साधूनां पापातिहरणाय 
पापक्ेशनिवारणाय अस्तु। इदं पद्म प्रक्षिप्तं यमको- 
दाहरणं नेव भवति किंतु अनुप्रासोदाहरणं भवाति ४४ 

अर्थ-वे गंगाजरूफे समान उज्ज्वल दशरीरकी कांतिवाले और 
मुमक्ष जनोके ध्यानगोचर होनेवाले श्रेष्ठ ज्ञानयुक्त जिन भगवान्‌ 
साधुओंके पाप कैश निवारण करनेके लिये हों। यह छोक क्षेपक 
माछूम होता है यह यमकका उदाहरण नहीं होंसक्ता किंतु अनु- 
प्रास छेकानुप्रासका उदाहरण होसक्ता है ॥ ४४ ॥ 


जनमात्मकीरतिशुश्र॑ जनयघुद्दामधाम- 
दोःपरिषः ॥ जयति प्रतापपृषा जयसिहः 
द्माउदापधनाथः ॥ ४५ ॥ 
टीका-क्ष्मामद्चिनाथः प्रतापएूषा उद्दामधामदो- 
परिचः जयसिंहः जनम्‌ आत्मकीतिशुभं जनयन्‌ 
( सन्‌ ) जयति इत्यन्वयः ॥ क्ष्माभृतां राज्ञाम्‌ अधि- 
नाथः अधीश्वरः प्रतापपूषा प्रतापे पृषा सूर्य इव उद्दाम- 
धामदोःपरिषः उद्यामं उत्कदं धाम तेजः यस्य तथा- 


(१०२) वाग्भदालंकार-परि० ४, 


भूत दोः भुजः एवं परिचः मुहर इव यस्य तथोक्तः 
जयसिंहः जने लोकम्‌ आत्मकीत्तिशुअम आत्मनः 
कीतिमिः यशोभिः शुभ धवर्ल जनयन्‌ कुवेन सन्‌ 
जयति सर्वोत्कर्षेण वत्तेते । अन्न प्रथमद्वितीयपादादो 
जन जन इत्यस्य तथा तृतीयचतुथपादादी जय- 
जय इत्यस्य आवृत्तिवात्‌ आद्ययमकम्‌॥ ४५ 
अथं-राजाओंके राजा सूर्य समान तेजस्वी और अति बलि 
हाथ जिनके अगंलास्वरूप हैं ऐसे जयसिंह अपनी कीतिसे 
लोकोंकी रवेत करते हुए जयकों प्राप्त होते हैं ॥ ४५ ॥ 
मामाकारयते रामा सासा सुदितमान- 
सा ॥ याया मदारुणच्छाया नानाहला- 
सयानना ॥ ४८ ॥ 


टीका-याया मदारुणच्छाया नानाहेलामयानना 
सासा मुदितमानसा रामा मां आकारयते इत्यन्वयः 
मदेन मद्यपानेन अरुणा रक्ता छाया कांतिः यस्याः 
नानहिलामयानना नानहिलामयं विविधविलासं- 
पूणम्‌ आनन॑ यस्याः तथाभूता मुदितमानसा छूट 
चित्ता सासा रामा कांता माम्‌ आकारयते ममावाह- 
न॑ करोतीत्यथः। अन्न पांदेषु आदो अंतेच मामा सा- 
सा याया नाना इत्यादि वर्णावृत्तिः॥ ७६ ॥ 


सानन्‍्वय सं० दीं० भाषादीकासहित। (१०३ ) 


अर्थ-जो जो मद्यपान करके लाल वदनवाली और नाना 
प्रकारके हेलामय मुखवाली होजाती है सो सो स्त्री प्रसन्नचित्त 
होकर सुझे ब॒लाती है। यहां सव चरणोंके आदि और अंतमें 
मामा तथा सासा मामा और नाना वर्णोंकी आवृत्ति होनेसे ब्णे- 
यमक हुवा ॥ ४६ ॥ 

( भाषा ) दोहा-अर्थ पलढ आवत बहुरि, जहां वण पद पाद । 
यमऋछथ्ताहिको कहत हैं,अत मध्य अरु आद ॥ १॥ 

इति वाग्भटालकारे चतुर्थपरिच्छेदस्य पूर्वार्द्रम । 


अथाथालंकाराः । 
स्वभावोक्ति। 

खभावोकिः पदार्थेस्य सक्रियस्याक्रिय- 

स्‍य वा ॥ जातिविशेषतों रम्या दीने 

तत्रामकादिषु॥ ४७॥ 
है टीका-सक्रियस्य अक्रियस्य वा पदाथस्य स्वभा- 
वोक्तिःजातिः तत्र हीने अभेकादिषु विशेषतः रम्या 
इत्यन्वयः ॥ सक्रियस्य चेतनस्य अकिियस्य जडस्य 
वृक्षादेः स्वभावस्य उक्तिः कथन सा जातिनांमालंकारः 
(पा स्वभावोक्तिशब्देन प्रायशो व्यवह्नियते । सा 
स्वभावोक्तिः हीने निकृश्टे तथा अभेकादिषु बालादि- 
घु विशेषतः रम्या रमणीया॥ ४७॥ 


(१०४ ) बाग्भवालंकार-परि० ४. 


अर्थ-क्रियावान ( चैतन्य ) तथा क्रियारहित ( जड़ वृक्षा- 
दिक ) पदार्थके स्वभावका वर्णन हो उसे जातिनामक अथवा 
स्वभावोक्ति नामक अथॉलंकार कहते हैं वह हीन तथा बालका- 
दिकमें विशेष रमणीक होता है ॥ ४७ ॥ 
बहांवलीबहलकांचिरुचों विचित्रभूयंत- 
चारचितचारूहुकुललीलाः ॥ गंंजाफद- 
ग्रथितहारलताः सहेलं खेलते खेलगत- 
योष्त्र बने शवयेः ॥ ४८ ॥ 
टीका-अन्न वने बहावलीबहलकांचिझचः विचित्र 
भयेत्वचारचितचारुदुकूललीलाः गुंजाफलग्रथितहार- 
लताः शबयेः सहेलं खेलगतयः खेलंति इत्यन्वयः ॥ 
बहाँवली मयूरपिच्छानां श्रेणी सा एव बहला विशा- 
ला काची मेखला तया रोचंते इति बहावलीबहल- 
कांचिरुचः विचित्रभूयेत्वचा विविधव्ेभ्रयेवक्षस्य 
वृरकलेन रचिता दुकूलस्य पदस्य लीला यातिः ताः 
गुंजाफलेः अथिता हारस्य लता याभिः तथोक्ताः शब- 
येः मिछनायेः खेलगतयः खेले क्रीडायां गतियांसां 
तथाभ्ृताः सत्यः सहेलं सविलास खेलंति क्रीडंती- 
त्यथंः। अन्न हीनानां मिछबालानां स्वभावस्य कथन- 
त्वात्‌ स्वभावोक्तिररुंकारः ॥ 8८ ॥ 


सान्वय सं० टी० भाषादीकासहितत (३०५) 


अर्थ-नयहां वनमें मोरपंखोंकी पंक्तिकी मेसहा ( तगडी )से 
शोमित ओर विचित्र भोजपन्नसे रेशमी वर्सरोंकी छीछा रचे हुवे 
चिरमिठियोसे गूथ रक्खी हैं हारकी लडी जिन्होंने ऐसी मिद्ठोंकी 
म॒ग्धा खी हेलाएवक खेलमें मन लगाये हुवे खेलती हैं ! यहां 
हीनजाति मिलछवाकाओंके स्वभावका कथन होनेसे स्वभावोक्ति 
अलकार हुवा ॥ ४८ ॥ 


नल भरत उदाहरण | 

आरत्तनेणभीसणवअणकैर._ कुरंग- 
'च्छि ॥ उल्लसिअवीसमुअवर्णविणिवे- 

मी दसमहा एसा ॥ ४९॥ 

टीका-९ अस्य संस्कृतम्‌) आरक्तनयनभीषणवदन 

समहः कुरंगाक्षि।उछसिताविशतिभुजवनविनिवेशों दश 
मुखः एपः ॥ अस्यान्वयः । हे कुरंगाक्षि एप दशघ्ुखः 
आरक्तनयनभीषणवदनसमूहः उलसितविशतिमशुज- 
वनविनिवेशः इत्यन्वयः ॥ आरक्तेः नयनेः भीषणः 
भयंकरः वदनसमृहो यस्य सःतथा उछसितो विशति 
भुजानां वनस्य विनिवेशोी यस्य। सीतीं प्रांत कस्या- 
खत राक्षस्या उक्तिरियम । अन्न रावणस्य स्वभाव- 
कथनलात स्वभावोक्तिरलंकारः ॥ ४९॥ 

अथँ-( सीतासे किप्ती राक्षसीने कहा ) हे कुरंगाल्षि | यह 
शंवण ऐसा है कि लाल लाल डरावने नेत्र युक्त दश मुखोंवाला 


है और इसके बडे बढे वीस हाथोंका समूह है इसमें रावणके 
स्वभावका वणन होनेसे स्वभावोक्ति हुवा ॥ ४५ ॥ 


(१०६) वाग्भदालकार-पारै० ४. 

( भाषा ) जड़ अथवा चैतन्यका, स्वभाव वर्णन होई । स्वभा- 
वोक्ति तिहे कहत हैं, जाति कहत हैं कोइ॥ १ ॥ ( उदाहरण ) 
लोचन लाल डरावने तापर तीखी सन । भयदायकवीसों भ्रुजा 
देशमुख ऐसी ऐन ॥ २ ॥ 

उपमालक्षण । 

उपमानेन सादृश्यमुपमेयस्य _ यद्् 

सा ॥ प्रययाव्ययतुल्याथंसमासेरुपमे 

यता ॥ ५० ॥ । 
टीका-यत्र प्रत्ययाव्ययतुल्याथ॑ंसमासेः उपमानेन 
उपमेयस्य साहश सा उपमेयता इत्यन्वयः॥ प्रत्ययेः 
वतिप्रभतिभिः अव्ययेः इवादिभिः तुल्याथें: समतुल्या 
दिभेः तथा समासेः कम वारयबहुब्रीद्यादिभिः उपमा- 
नेन उपमीयते अनेन इति उपमानं तेन साह्श्यज्ञान 
साधकेन उपमेयस्य उपमातुं योग्यः उपमेयः तस्य 
साहश्य॑ साम्यम उपमेयता उपमा इत्यथेः । वस्तुतस्तु 
उपमेयोपमानधर्मवाचकेश्वतुर्मिः पूर्णोपमालेकारः। एपु 
उपमेयादिषु एकस्य द्रयोः त्रयाणां वा लोपात्‌ छुप्ते- 
पमालेंकारः । स चाष्वविधः तथाचोक्त॑ कुवलयानंदे 

“वण्योपमानधमोणासुपमावाचवकस्य च्‌ । एकढद्ठि- 
न्यनुपादानेमिन्ना लुप्तोपमा5एथा इति॥ वण्येः उपमेयः 
धर्म: द्योः साहश्यदेतुः मनोज्ञचशुक्ृत्वादिः वाचकः 
इवादिशब्दः ॥५०॥ 


सान्वय सं० दीं ० भाषादीकासहित। _'(१०७) 


अर्थ-जहां प्रत्यय वत्‌ आदि और अव्यय इव आदिक तथा 
तुँल्य सम समान आदि वाचक हाब्दों करके तथा कमघारय 
बहुतब्रीहि आदि समास करके उपमानसे उपमेयकी समानता 
कही जावे तो उसे उपमा अलंकार कहते है प्रयोजन यह के 
(१) उपमेय ( २) उपमान ( हे ) धम (४ ) वाचक इन चाराके 
होनेसे परणोपमालंकार होता है और इनमेंसे किसी एकके या 
दल, या तीनके लोप होनेसे छुप्तोपमा अलंकार होता है ( कुच 
लयानंदमें लुप्तोपमाफे आठ भेद लिखे हैं) जिसकी उपमा करी 
जावे उसे उपमेय कहते हैं जिसकी तुस्यता वर्णन करी जावे 
उसे उपमान कहते हैं और जो साइश्यभाव दोनोंमें पाया जावे 
उसे धर्म कहते हैं और जो समतादोतक शब्द होता है उसे 
वाचक कहते हें जेसे चेदवत्‌ उज्ज्वल मुख अथोत्‌ चाँदसा 
सुंदर मस है इसमें मुख उपमेय है चांद उपमान है सा वाचक 
और सुंदर धम है ॥ ५० ॥ 


गया विभ्रममंदया प्रतिपदं या राजहं- 
सायते यस्याः पू्णशशांकमंडलामेव 
श्रीमत्सदैवाननम ॥ यस्याश्रानुकरोति 
नेत्रयुगलं नीलोत्पलानि श्रिया ता कुंदा 
ग्रद्ती यजन्‌ जिनपती राजीमर्ती पा- 
तुबः॥ ५१ ॥ 
टीका-जिनपतिः ता कुदाग्रदर्ती राजीमती त्यजन्‌ 
वः पातु ताँ का या विभ्रममंदया गत्या प्रतिपद॑ राजहं- 
सायते च यस्याः आनन॑ सदा एवं पूर्णशशांकर्मडलम्‌ 


(१०८) वाग्भदालंकार-पारै ० ४. 


इव श्रीमत्‌ च यस्या नेत्रयुगल श्रिया नीलोत्पलछानि 
अनुकरोति इत्यन्वय॥विश्रमः मदोन्‍्मत्तस्य इचब चेश्टा 
तेन मंदया गत्या प्रातिपदं पर्दे पढ़ प्रति राजहंसायते 
राजहंस इव आचरति आनन॑ सुख पृणेशशांकमंड- 
लग इव पूर्णचंद्रबिवम्‌ इव आऔरीमत्‌ शोभायुक्त नेत्रयुगर्ल 
थिया शोभया नीलोत्पलानि नीलकमलानि अलुक- 
रोति नीलकमलानीवाचरतीत्यथः अन्न प्रथमचरणे 
या( राजीमती ) उपमेय: राजहंसः उपमान _मंदगति 
धेमः इवार्थक्यड प्रत्ययः वाचकशद्वितीये चरणे आन- 
नम उपमेयः पूर्णशशांकमंडलम्‌ उपमान श्रीमत्‌ धर्मः 
इव वाचकः इतिपर्णोपमालंकारः। तृतीयपादे नेत्रयुग- 
लम्‌ उपमेयः नीलोत्पलानि उपमानम्र अनुकरोति 
तुल्याथक्रियावाचकः अस्य चम्मलोपत्वात्‌ पममलुप्ता 
लुपोपमालंकार+ कुंदाग्रदती इत्यत्र दंता उपप्रेयः कुंदा 
ग्रम उपमान धर्मेस्य वाचकस्य च लोपात्‌ चमेवाचक 
लुपता लुप्तोपमा अलंकारः ॥ ५१ ॥ 

अथे-जिनपति नेमिनाथजी उस कुंदकलीके समान दांतों- 
वाली राजमतीको त्याग करते हुवे तुम्हारी रक्षा करों केसी 
राजमती कि जो झूलती हुईं मंद मंद चालसे राजहंसकी भांत 
आचरण करती है और जिसका सुख पूर्णमाके चंद्रमंडलके 
समान सुंदर है ओर जिसके दोनों नेत्र सुंदरतामें नील कमलकी 
समानता करते हैं इस छोकके पहले पादर्म या ( राजमती ) 


सान्वय सं० टी० भाषादीकासहित। (१०५९) 


तो उपमेयष है और राजहस उपमान तथा मंदगति उभय व्यापी 
धर्म है और तुस्यताधोतक प्रत्यय ( जो राजहसायतेके साथमें 
है) वावक है इसी भांत दूसेर चरणमें आनन ( झुख ) उपमेय 
है पूण शशांक मंडल उपमान है श्रीमत्‌ उभय व्यापी धर्म है 
और इव शब्द वाचक है इससे पूर्णोपमा अलंकार हुवा और 
तीसरे चरणमें नेत्रयुगल उपनेय नीलोत्पल उपमान और अनु- 
कमति वाचक है यहा साहइय बोधक उभयव्यापी धर्म नहीं 
कहे जानेसे धमंलुप्ता अलंकार हवा और चोथे चरणके कुंदाग्र देती 
वाक्यमें दंत उपमेय और कुंदाग्र उपमान है इसमें वाचक और 
धरम दोके नहीं कहे जानेसे धमंवाचक लुप्ता छप्तोपमा अलंकार 
हुवा ( इसी प्रकार ओर उदाहरणोंमें जानलिना )॥ ५१ ॥ 


चंद्रवहदनं॑ तस्थाः नेत्र नीलोतले 

इव॥ पकाबब हसत्या४' एप्प्धन्वधनु 

शव! ॥ ५२॥ 

टीका-तस्याः प्रष्पथन्वचनुभ्ुुवः बदन चंद्रवत्‌ 
नेत्रे नीलोत्पले इव ओष्ठः पक्रबिबं हसति इत्यन्वयः ॥ 
पुष्पृधन्वा कामदेवः तस्य धनुरिव श्रूः यस्याः सा 
पुष्पथन्वधनुओः तस्या अन्नापि घमंलोपात लुप्तोपमा- 
लंकारः ॥ «२ ॥ 

अथ-उस कामदबक पनुष तुस्य नुकुद।वाली सुदराका मुख 
चंद्रमाके समान है और दोनों नेत्र नीले कमलके त॒ल्य हैं और 


होठ पके हुए बिबका उपहास्य करते हैं इस छोकमें सर्वेत्न सा- 
दृश्य बोधक धमंका लोप होनेसे छुप्तोपमां अहंकार है॥ ५२॥ 


(११० ) वाग्भदालंकार-परि* ४. 
प्रारुतम । 


मदभरिअमाणसस्सविणिच्ं  दोखाअर 

सस ससिणो च तुह विरहे तीअ मुह सं- 

कुइअं मुद्अ कुमुअं व॥ ५३ ॥ 

टीका-( अस्यसंस्कृतम्‌ ) मदभृतमानसस्प्रापि 
नित्यं दोषाकरस्य शशिन इव तव विरहे ख्रियाः मुखं 
संकुचितं सुभग ! कुम्रुदमिव ( अस्यान्ययः ) हे सुभग 
मदभृतमानसस्य अपि दोषाकरस्य शशिन इव तव 
विरहे स्लनियाः मुख कुम्ु॒दमिव नित्यं संकुचितम्‌ इत्य- 
न्‍्वयः ॥ मदेन गर्वण भ्तं मानसं यस्य अथवा मदेन 
मग्रेन भृतं मानस यस्य पक्षे मदः कस्तूरी तां बिर्भात 
इति मदभृतः मृगः स मानसे उत्संगे यस्य तथा दोषा- 
करस्य दोषाणाम्‌ आकरः दोषाकरः तस्य चंद्रपक्षे 
दोषाकरः निशाकरः तस्य तथा भ्रतस्य शशिन इव तव 
विरहे वियोगे ख्रियाः मुखं कांतायाः मुखं कुम्न॒ुदमिव 
संकुचित॑ं चंद्रस्य विरहे कुमद्सकोचन युक्तम्‌ एव अन्ना 
प्युपमालंकारः ॥ ५३ ॥ 

अर्थ-हे सुभग मद ( कस्तूरी ) धारण करनेवाले मृग सो हैं 
हृदयमें जिसके ( अर्थात्‌ मगांक ) और दोषा (शत्रि ) के करने 
वाले चंद्रमा तिसके समान । मद ( ग॑ ) से भरा हुवा मानस 
( चित्त ) है जिसका और दोष ( दुष्टता ) जिसकी आकर ( खान ) 
ऐसे जो तुम हो तुम्हारे विरहमें खीका मुख कुमोदनीकी भांत 


सान्वय सं* हीं० भाषाटीकासहित । (१११) 


संकुचित होरहा है ( चंद्रमाके विरहमें कुमोदनीका संकुचित 

होना उवितही है ) ( यहां मदभुत मानससर्प और दोषाकरस्य 

चंद्रमा और सुभग पुरुष दोनोंके विशेषण छेषके आश्रयसे हो 

सक्ते हैं ) ( यहां भी उपमा अलंकार है )॥ ५३ ॥ 
उपमालक्षण भाषा । 

( सोरठा ) उपमेयरु उपमान, वाचक धर्म समानपन । ताहि 
ऊपया जान, शशि सो सुंदर तियवदन ॥ १॥ (९ लुप्तोपमा ) 
इन चारोंमें कोई, इक विन दो पिन तीन विन । छुप्त ऊपमा 
सोह, विजारे झाति पंकन नयनि ॥ २॥ 

| अन्योन्योपमा । 
त॑ णमहर्वातराअं जिणं दमुदलिअदढ अर 
कसाअम।। जस्स मण् व सरीरं म्ण सरीर 
व्चनप्पसणस्‌ ॥ ५४ ॥ 

टीका-( अस्य संस्कृतम ) ते नमत वीतरागं जिन 
दमोदलितहढतरकषायं यस्य मन इव शरीर मनः 
श्रीरमिव सुप्रसन्नम ( अस्यान्वयः ) त॑ वीतशर्ग व्मो 
हलितहढतरकषाय जिन नमत यस्य मनः हव शरीर 
शरीरम इव मनः सुप्रसन्नम्‌ इत्यन्वयः॥ वीतः विग्तः 
रागो यस्मात्‌ इति वीतरागः त॑ दमेन बाह्षेद्रियनि- 
ग्रहेण उद्दलितः दूरीकृतः हृढतरः कषपायः अंतःकरण 
दोषः येन त॑ नमत प्रणामं कुरुत सुप्रसन्ने प्रसन्नता 
युक्तम । अन्न मन इव शरीर शरीरामिव मनः इत्यन्यो 
न्योपमेयोपमानत्वेन अन्योन्योपमार्लंकारः ॥ «५8॥ 


(१११) वाग्भटालंकार-परि० ४. 
अर्थ-उन वीतराग और दश ( इंद्रिय निग्रह ) करके दूर कर 


दिया है दृढ़तर कषाय ( अंतःकरणके इंषोदि दोष ) जिन्होंने 
पैसे जिन भगवानको नमस्कार करो जिनका मन शरीरकी भांत 
और शरीर मनकी तरह प्रसन्न रहता है यहां शरीर ओर मन 
परस्पर उपमेय और उपमान होनेसे अन्योन्योपमा अलंकार 
हुवा ॥ ५४ ॥ 


अनन्वयालकार । 


ये देव ! भवतः पादोी भवत्यादाविवाश्. 
ताः ॥ ते लमंतेषडुताँ मब्यां श्रियं त इब 
गाश्वतीम ॥ ५५ ॥ 


टीका-हे देव ये ( जनाः ) भवत्पादी इव भवतः 
पादी आश्रिताः ते अद्भुतां भव्यां शाश्वतीम्‌ भ्रियं लग 
ते ते ते इवः इत्यन्वयः ॥ अद्भुताम्‌ अद्वितीयां भव्यां 
समीचीनां शाश्वतीम अविनाशनीम्‌ अन्न एकत्रेवोपमे- 
योपमानत्वात्‌ अनन्वयोपमालंकारः अनन्वयालंकार 
इत्यर्थः ( उक्त च साहित्यदप॑णे ) “उपमानोपमेयलम्रे- 
कस्येव त्वनन्वयः इति ॥ ५५ ॥ 

अर्थ-है देव जो मनुष्य आपके चरणों जैसेही आपके चर- 
णोंके आश्रित हैं वे अह्ृत समीचीन ओर निश्चल लक्ष्मीको प्राप्त 
करते हैं सो वे ( भक्त ) उन जैसेही हैं यहां एकहीमें उपमान और 
उपमेयत्व होनेसे अनन्बयोपमा ( अनन्वय ) अलंकार हुबा॥५५॥ 


सोन्वय सं० दी० भाषादीकासहित । (११३ ) 


अनन्वयलक्षण भाषा । 
दोहा-उपमेय रु उपमान दोइ, एक वस्तुमें होय ॥ नाभ 
अनन्वय ताहिको चांद चांदसों जोय ॥ १॥ 
समुचयोपमा्ेंकार । 
आलोकन च बचने च निगहन च या- 
तो स्मरन्नरतवत्सरस_ कऊशस्वम्त्‌ ऐ 
तासां किमंग : पिशितास्थिपुराषपात्र गा- 
त्रं विचित्य सुद्रशां न॒निराकुलोसि ॥५६७ 
टीका-हे अंग यासां सुहदशाम्‌ आलोकन च वचन 
च निगृहनं अमृतवत्‌ सरसं स्मरन्‌ त्वें कृशः तासो 
पिशितास्थिपुरीषपात्र गाजर विचित्य कि ननिराकुल 
असि इत्यन्वयः ॥ आलोकनम इक्षण वचन संभा- 
पं निगृहनम्‌ आलिंगनम्‌ अमृतवत्‌ सरसम्‌ अमृतेन 
तुल्यं सुख स्मरत कृशः स्मरत्‌ सन्‌ दुबंछ एव 
पिशितास्थिपुरीषाणां मांसास्थिमलार्ना पात्र स्थान 
ग्रे शरीर विचित्य कि न निराकुलः आसि आपतु 
निराकुल एवं अन्न आलोकनादीनां बहुनाम्‌ उपमे- 
यानाम एकेनामतेन उपमानिन साहश्यम अतः समुच- 
योपमा्ंकारः ॥ ५६ ॥ 


अर्थ-हे अंग ( हे क्षिष्प ) जिन सुंदर नेत्रवाली खिियौंके 
दशन और वचन ओर आलिगनकों अमृतके समान सरस जान 


(११४) वार्भटारुकार-परि० ४. 
कर तू दुःछ हो रहा है उनके मांस हाई और विष्ठाके पात्र 
शरारकों .चेतवन करके तू व्याकुल भी हो ही रहा है यहां आलो- 
कन वचन ओर निगृहन तीन उपमेयोंका अमृत एक उपमान 
होगसे सगच्चयोपमा या समुच्चय अलंकार हुवा ॥ ५६ ॥ 
दोहा- _क साधक बहुकार्य बहु, वण्ये एक उपमान । सोह 
समच्य भिमि नयन, कर पद्‌ कमरू समान ॥ 


मालोपमा । 


कलैन चंद्रस्य कलंकम॒क्ता मुक्तावलीवो- 

रुगणप्रपन्ना ॥ जगत्नयायामिमतं ददाना. 

जेनेश्वरी कल्पलतेव मूर्ति ॥ ५७ ॥ 

टीका-जैनेश्वरी मूर्ति: कलंकमक्ता चंद्रस्य कला 
इव उरुगुणप्रपन्ना मक्तावली इवं जगन्नयाय अभि- 
मत ददाना कल्पलता इव इत्यन्वयः॥जिनेश्वरस्य ऋष 
भदेवस्य मूर्तिः जेनेश्वरी मूर्तिःकलंकम॒क्ता कलंकरहिता 
चंद्रकला इव उरुगरुणेन महता सूत्रेण प्रपन्ना गंफिता 
मुक्तावली मृक्तापंक्तिरिव जगबयाय लोकत्रयाय अभि- 
मतं वांछित ददाना कल्पलता इव अच्च एकस्योपमेयरथ 
त्रीणि चंद्रककादीने उपमानानि अतः मालोपमालं- 
कारः। तथा च दपेणे “मालेपमा यदेकस्योपमान बहु 
हृश्यते” इति ॥ ५७॥ 

अर्थ-जैनेश्वरी मूर्ति कलंक रहित चंद्कलाके समान है तथा 
घड़ेगुण ( डोरे ) में पिरोई हुई मोतियोंकी छड़ीके समान है 


सानन्‍्वय सं? दी० भाषादीकासहित। (११५) 


तथा निलोकीको वांछिंतंफल देनेवाली कल्पलताके समान है 
यहां एक मूर्तिः उपमेय है और चंद्रककादिक तीन उपमान हैं 
इससे मालोपमा है उदाहरणोंमें अन्य अलंकार भी झलकते हैं 
परंतु जिनके उदाहरण हैं वेही मुख्य दिखाते हैं ॥ ५७॥ 
मालोपमारुक्षण भाषा । 
दोहा-एक व्ण्य उपमान बहु, मालोपमा बखान। वदन कमल 
सम्‌ अति सरस, सुंदर चन्द्र समान ॥ 


विभिन्नलिगवचनां नाति हीनाधिकां च 
'ताम्‌॥ निवमंति बुधाः कापि लिगमेदं तु 
मेनिरे ॥ ५८ 0 

टीका-बुधाः कापि तां विभिन्नलिंगवचनां हीना- 
पिकां च निबमति 0 लिगभेदं न मेनिरे इत्यन्वयः ॥ 
बुधाः पूर्वांचायों: ताम्‌ उपमां विभिन्ने लिगवचने यस्या 
तां च होनाधिकां हीना च अधिका च हीनापिका तां 
निबमति भिन्नलिंगं मिन्नवचनां हीनाम्‌ आधिकाम्‌ अपि 
उपमां कचित्‌ नियोजयंतीत्यथेः काचिच्च लिंगभेद न 
मेनिरे इति भाव॥। «८ ॥ 

अर्थ-पहलेके विद्वान कही कहीं एथऋू लिंग ओर पृथक वचन 
कीं उपमाको भी उपयोग करते हैं और कहीं लिग भेदको नहीं 
मानते हैं ( इसका उदाहरण यह है) ॥५८॥_ 

हिममिव कीर्तिधंव॒ला चन्द्रकलेवातिनि- 

मंला वाचः ॥ ध्वांक्षस्थेव च दाक्ष्य॑ नम 

इुव वक्षश्न ते विपुलम ॥ ५९ ॥ 


(११६ ) वाग्भटालुंकार-पारि० ४. 


टीका-ते कीर्ति! हिमम्‌ इव धवला वाचः चंद्रकल्ा 
इव अतिनिमंला दाक्ष्यं ध्वांक्षस्य इव वक्षः नभ इब 
विषुलूम्‌ इत्यन्वयः॥ हिमम॒ इव कीर्तिः अन्न उपमानो- 
पमेययोः लिगे पार्थक्यं चंद्रकला इव वाचः इत्यत्र 
वचने पाथवयं ध्वांक्षस्थेव दाक्ष्यमित्यत्र ध्वांक्षः काकः 
तस्य दाक्ष्यं चातुय प्रसिद्धम अत्रोपमानस्य हीनल् 
ते वक्ष: हृदय नभ इव आकाशमिव विपुलं विशालम्‌ 
इत्यत्न उपमानस्य अधिकत्वम ॥ ५९ ॥ 


अर्थ-( है राजन ) तेरी कीर्ति हिम ( बरफ ) जैसी श्रेत है 
और वचन चंद्रकला जैसे निर्मल हैं और चतराई काककी जैसी 
है तथा हृदय आकाश जेसा विशाल है इसमें कीति हिम जेसी 
यह कीर्ति श्ली लिंग और इसका उपमान हिम नपुंसक लिंग है 
इसमें भिन्न लिग है वचन चंद्रकला जेसे इसमें वचन बहुबचन 
और चंद्रकछा एक वचन होनेसे भिन्न वचन है चतठु॒राई काककी 
जैसी यहां उपमानमें हीनता है और हृदय आकाशसा इसमें 
उपमानमें अधिकता है ॥ ५९ ॥ 


शुनीय॑ शहंदेवीव प्रद्यक्षे प्रतिभाषते ॥ 
खय्योौत इव सवेत्र प्रतापश्च विराजते॥६ण। 
टीका-इयं शुनी अत्यक्षं गहदेवी इव प्रतिभाषते 
च प्रतापः सवेत्र खद्योत इव विराजते इत्यन्वयः ॥ 
शुनी कुकुरी अन् प्‌वाद्दें उपमानस्याधिकत्वम्‌ उत्तरा- 
द्वे हीनत्व॑ वा ॥ ६० ॥ 


सान्वय सं० टी ० भाषाटीकासहित। ( ९१७ ) 

अर्थ -यह कुक्करी प्रत्यक्षमं घटकी देवीसी दिखाई देती है 
और प्रताप सब जगह खद्योत सूर्यकी भांत दीप्तिमान है यहां 
पूर्वाईमें उपमानकी अधिकता है और जो खद्योतका अर्थ 
(अगिया कृमि ) पटबीजना करें तो उत्तराद्ेम उपमानकी 
हीनता है ॥ ६० ॥ 

फिनपिण्डः प्रोटोमिराब्धः शाज़ीव झुं 
मृत ।॥ श्वांतन्‍्सदः करो वपषन व वा- 

निव वारिदः ॥ ६१ ॥ 

टीका-सफेनापिंडः प्रोढोमिंः अब्धिः शार्ड्ी इव 
शंखभृत्‌ श्रोतन्मद्‌ः करी वर्षन्‌ विद्युलान वारिद इव 
इत्यन्बयः ॥ फेनपिडेः सह वर्तेमानः सफेनपिडः* 
प्रोढाः ऊर्मयः तरंगा यस्य स प्रोढोमिः तथाभ्वत 
आब्चिः समुद्रः शार्ड्ी विष्णुः इव शंखभृत्‌ शंखघारक 
इत्यथः ॥ श्ोतंतः खवंतो मदाः यस्‍्मात्‌ स श्ोतन्स- 
दृः करी हस्ती वन वृष्टि कुवेन सन्‌ विद्युत्वान्‌ तडि 
त्वान्‌ वारिदः मेघ इब अन्न पूवाद्धे उपमेयस्य उत्तराद्े 
च उपमानस्य विशेषणाधक्यम्‌ ॥ ६) ॥ 

अथ॑- झागोंके पिडों साहेत और बडी तरगावाला समुद्र 
विष्णु भगवानकी तरह शंख धारण करनेवाला है अथोंत्‌ विष्णु 
भगवान भी शंख रखते हैं ओर सम्ृद्र भी शंख रखता है तथा 
मद झिरता हुवा हाथी वर्षते हुए विजलीवाले बादलकी समान 
हैं अथोत्‌ बादलॉमिंस भी जल बरसता है ओर हाथ्थामेंसे भी 
मदका जल बरसता है इसके प्वोद्धमें उपमेयर्मं विशेषणकी 
अधिकता है और उत्तराद्धेमें उपमानमें ॥ ६१ ॥ 


(११८ ) वाग्मदालंकार-परि० ४. 


मुख चंद्रमिवालोक्य देवाशदकर तव ॥ 

कुमुदंति मुदाक्षीणि श्वीणमिथ्यातसं- 

पदास 0 ६२ ॥| 

टीका- हे देव चंद्रम्‌ इव आहादकर तव सुखम्‌ 
आलोक्य क्षीणमिथ्यात्वसंपदाम्‌ अक्षीणि मुदा झुझुद 
ति इत्यन्वयः ॥ आहादकरम्‌ आनंदजनक क्षीण- 
मिथ्यात्वसंपदां क्षीणा मिथ्यात्वस्य संपत्‌ संपत्ति येषां 
तेषाम अक्षीणि नेत्राणि झ॒दा हर्षण कुछुदंति कुछदानी- 
व आचरंति इत्यथः अत्रोपमानोपमिययोः लिग- 
भेदः ॥ ६२ ॥ 

अथे-हे देव चंद्रमाके समान आनन्दकारक आपके मसुखको 
देखकर क्षीण होगई है मिथ्यापनेकी संपदा जिनकी उनके नेत्र 
हषते कुमोदनीके समान प्रकाशित होते भय चंद्रंक दशेनसे 
कुमदका प्रकाशित होना युक्तही है यहां उपमेय और उपमानका 
लिग दूसरा होनेसे भी उपमा है ॥ ६२ ॥ 

निजजीवितेशकरजाग्रकतक्षतपंक्तयः 

शुशुभिरे सुरते कृपितस्मरप्रौहितवाणगर्ण 

व्रणजजेरा इव सरोजद्ृशः ॥ ६३ ॥ 

टीका-सुरते सरोजहशः निज॑जीवितेशकरजाग्रकृत 
क्षतपंक्तयः कुपितस्मरप्रहितवाणगणब्रणजजेरा इव 
शुशुभिरे इत्यन्वयः ॥ सुरते संगमे सरोजहशः कमल 


सानन्‍वय सं० दी० भाषांदीकासहित । (११९) 


नेत्रायाः निजंजीवितस्थ इशः निजजीवितिशः भतों 
तस्य करजाग्रेः नखाग्रेः कृतानां क्षतानां पंक्तयः शे- 
णयः निजजीवितिशकरजाग्रकृतक्षतपंक्तयः कुपितस्म- 
रेण कुपितेन कामदेवेन प्रद्दिताः प्रेषिताः ये बाणगणाः 
तेषां त्रणाः तेः जजराःविदीर्णयृताः इव शुशुमिरे अच्ा- 
पिउपमानोपमेययोः लिंगभेदः ॥ ६३ ॥ 
अर्थ-संगमके समय कमल जैसे नेत्र वाली सुंदरीके ( शरीर- 
पर ) निज भर्ताके नखोंके अग्रभाग करके करी हुई जो क्षतोंकी 
पंक्ति ( झरोंटें ) हैं वे कुपित हुए कामदेव करके छोडे हुए 
बाणोंके समृह उनके व्रणोंसे वीदीणंके समान शोभाको प्राप्त 
होती हैं इसमें भी उपमेय पंक्ति खीलिंग है और उपमान जजेर ' 
पुद्धिग है इससे लिंग भेदसे भी उपमा हुईं ॥ ६३ ॥ 
रूपक । 


रूपक॑ यत्र साधम्यादर्थयोरमिदा भवेत॥ 

समस्त वासमस्त वा खड़ वा खड़मव 

वा0६५४॥४ 

.टीका-यत्र साथम्यात्‌ अर्थयोः अभिदा भवेत्‌ 
( तत्‌ ) समस्तम्‌ असमस्त॑ वा खंडम्‌ अखंड वा रूप 
क॑ ( भवेत्‌ ) इत्यन्वयः ॥ साथम्योत्‌ समानघम्म- 
त्वात अर्थयों! उपमानोपमेययोः अभिदा अभेदः भेद 
राहित्यमित्यथः । भिदा ख्री द्रैधीकरणे ( इति शब्द- 
स्तोम० ) समस्त समासधटितम असमस्त समास- 


(११०)... वाग्भटालंकार-परि० ४. 
भिन्न खंड न्यूनाधिकत्वयुक्तम्‌ अखंड पूृणे समम एवं 
चतुविध॑ हूपकमित्यथः कुवलयानंदे तु हूपक॑ पढ़ि॑ 
निरूपतम्‌ ॥ ६४ ॥| 

थे-जहाँ साधम्यंसे उपमान और उपमयका भेद नहीं 
हो ( अथांव उपमेय ओर उपमानका सावयव तदप वणन 
किया जावे ) तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं वह चार प्रकारका 
होता है (१) समस्त अथाव समासघटित (२) असंमस्त 
समासके विना फिर यह भी दो प्रकारका है एक अखंड पूण्ण या 


सम दूसरा खंड न्यनाधिक ( चंद्रालोकी कारिकाओंके अनुकूल 
कृवहुयानंदमें रूपकके छः भेद छिखे हैं अभेद ओर तदूप इंन 


ऊी ४ के 


दीनोंके फिर अधिक न्यून ओर सम तीन तीन भेद किये हैं जेसे 
अभेद्सम अभेदन्यून अभेद अधिक तद्पसम तदूपन्यून तदूप 
अधिक )॥ ६४ ॥ 


कीर्णाधकारालकराजमाना निबद्तारा- 
स्थिमणिः कुतोषि॥ निशापिशाचीव्यचर- 
इधाना महात्युट्कध्वानफत्कतांन॥९५॥ 
टीका-कीणीधकारालकराजमाना निषद्धतारास्थि- 
मणिः महांत्युदूकध्वनिफेत्कृतानि दधाना निशापि- 
शाची कुतः अपि व्यचरत्‌ इत्यन्वयः ॥ कीणः 
संकीणः अंधकारः स एवं अलकः केशकल्पः तेन 
राजमानाः निबद्धाः मालाकारेण परिहिताः तारा एव 
अस्थीनि तानि एव मणयः यस्याः उलकानां ध्वनयः 
एव फूत्कृतानि फूत्काराणि तानि महान्ति एव दधाना 


सान्वयस ० टी० भाषादीकासहित +॥ (१५१) 


ना कुतः आप कस्माहरीतू आगत्य ब्यचरत्‌ परि- 
पश्माम अन्न उपसयप्ताया। नशायाश उपमानध्रतया 
पिशाचव्या सावम्यात्‌ सम्पगास्यानातू अभंद एव 
निशापराच!। | श््थुप्यापृ्मानया: समसस्‍तत्वात्‌ 
समस्तम अखडरूपकम ॥ ९५ ॥ 

चआथ-साचेत हवा जी अंधकार वेही हुईं अहूक लठा रूप 
जिप्त करके शोमित ओर मालाकार जो तारागण वही हुए 
हड्डी रूप मणि जिसके ओर उल्ल॒वोंकी ध्वनि वही है बडी 
फुकार शब्द उसे धारणकरनेवाली पिश्वाची राक्षसी रूप श्री 
कहीसे ( आकर ) विचरती भई यहाँ निशा उपमेय ओर पिश्ञा 
वी उपमान दोनोंका सावयव एक रूप होनेसे रूपक अलुंकार 
हुवा और निशापिशायी यह उपमेय और उपमान एकन्न समा* 
सांत होनेसे समस्त और सावयव साधम्पं वर्णन करनेसे अखंड 
हुवा ॥ ६५ ॥ 


संसार एव कूपः सलिलानि विपत्तिजन्म 

ढखान ॥ इह वस एव एज्जुस्तस्माहु 

डरात नमप्रात्‌ ॥ ६६ ॥ 

_टीका-संसारः कप एव इहविपत्तिजन्मडुःखानि 
सलिलानि धर्म एव रज्जुः निर्मग्राव्‌ तस्मात्‌ उद्धरति 
इत्यन्वयः ॥ विपत्तेः जन्मनश्व दुःखानि तानि एवं 
दृ्ह संसारकूप सलिलानि निमग्रान्‌ निश्चयेन मग्रान्‌ 


(१२२) वाग्भदालंकार-पॉर ० ४ 


तस्मात्‌ संसारकूपात्‌ धमः रज्ज़ः एवं उद्धरति उद्धार 
करोतीत्यथः अन्न संसारस्य उपमेयभूतस्य कूपेन उप 
मानभृतेन असमस्तंन सावम्दाह अभद शत अस- 
मानम्‌ अखंडहूपकृम्‌ ॥ ६६ ॥ 

अर्थ-संसार फूप है अथांत्‌ कूपरूप है इसमें विपत्ति जन्म 
इनके दुःखही जल रूपहे धर्म रूप रज्जुही डूबे इवोंको इसमेंसे 
निकालतीहै यहां संसार और कूप ये दोनों तथा धर्म और रज्जु 
ये दोनों पद समाससे मिलकर समासांत एक पद्‌ रूप नहीं 
हुए किन्तु जद जुदे हैं इससे असमस्त अखंड रूपक हुवा ॥६६॥ 


अधरं मुखेन नयनेन रुचि सुरमित्वमब्ज- 
मिव नासिकया॥ नवकामिनीवदनचन्द्र- 
मसः तरुणा रसेन युगपतन्निपपु॥ ६७॥ 


टीका-तरुणाः रसेन नवकामिनीवदनचंद्रमसः 
अचरं मुखेन रुचि नयनेन अब्जम इव सुरमित्व॑ 
नासिकया युगपत्‌ निपृषुः इत्यन्वयः ॥ तरुणाः 
युवानः रसेन रागेण नवा नवोढा कामिनी नवका- 
मिनी तस्याः वदनमेव चंद्रमाः तस्य नवकामिनीवदन 
चंद्रमसः अचरम्‌ ओएं मुखेन रुचि कांति नयनेन 
अब्ज कमलमिव सोगंध्यं युगपत्‌ एकस्मिन एव काछे 
निपषुः पिबंति सम अन्र उपमेयस्य वृदनस्य 
सवेप्रबंधप्रतिपादितो धर्म! उपमानस्य चंद्रमसस्तु 


सानवयसं० दी० भाषादीकासहित । (१११) 
कश्रिन्नेव क्षतिः खंड नवकामिनीवदनचंद्रमस इति 
समस्त च अतः समस्त खंड हापकार्माते ॥ ६७ ॥ 

अये-तरूण पुरुष प्रेमसे नई कामनीके मुखरूपक चंद्रमाके 
होठोंकी सुखससे ओर उसकी कांतिको नेत्रोंसि और कमल जैप्ती 
सुंगन्धकी नासिकासे एकही समयमें पान करते भये यहाँ उप- 
मेंय वदनका सब प्रबंधसे प्रतिपादित धर्म और उपमानभूत 
चंद्रमाके सावयव घम एकत्र पर्णतया वर्णन नहीं होनेसे खंड 


हुवा आर वद्‌नचदमस, यह समासात है इससे समरत खड 
रुूपक अलकार हुवा ॥ ६७ ॥ 


ज्योत्लया धवलीकुवेन्तुर्वी सकुलपर्व- 
ताम ॥ निशाविलासकमलमप्न॒ुदेति सम नि 
शाकरः ॥ ६८ ॥ 
टीका-निर्शाविलासकमलं निशाकरः सकुरूपवे- 
ताम उर्वी ज्योत्मय| घवली कुवेन ( सन्‌ ) उद्देति सम 
इत्यन्वयः ॥ निशाविलासाय यत्‌ कमल निशावि- 
लासकमलं निशाकरः चंद्रः कुलूपवेंतेः सह वतेमानां 
सकुलपव॑ताम्‌ उवीं प्रथिवीं ज्योत्सया चंद्रिकया 
अच् निशाविलासकमर्ल निशाकरः एतयोः उपमाने- 
पम्मेययोः छिंगपाथथेक्ये असमस्तं खंड रूपकृम॥६८॥ 
| अथं-रात्रीका विज्ञास कमलरुप जो चंद्रमा है सो कलछ- 
पर्वतों करके सहित पृथिवीकों अपनी चांदनी करके धोली 
( सुफेद ) करता हुवा उदय होरहा है यहां निशाविलासकमल 


११४ ) वाग्भदालंकार-पारि० ४, 


और निशाकर इन दोनों उपमान और उपमेयमें लिंगभेंद है 

तथा समासांत एक पद रूप नहीं है और दोनोंके साधम्येका 
सावयव वर्णन भी एकत्र नहीं हुवा इससे असमस्त खंड रूपक 
अलंकार हुवा ॥ ६८ ॥ 


हस्ताग्रविन्यस्‍्तकपोलदेशा मिथोमिल 
त्ककृणकुडलश्रीः ॥ सिषेच नेत्रखवद-... 
श्रधारेदों:कंदर्ली काचिदवश्यनाथा ॥६०॥ 

टीका-हस्ताग्र विन्यस्तकपोलदेशा मिथोमिलतकं- 
कणकुंडलश्रीः काचित्‌ अवश्यनाथा नेत्रसवदश्॒धोारेः 
दोःकंदर्ली सिषेच इत्यन्वयः ॥ हस्ताग्रे विन्यस्तः 
कपोलदेशः यया सा हस्ताग्रविन्‍्यस्तकपोलदेशा मिथः 
परस्परं॑ मिलंती केकणकुंडलयोः हस्तालंकार- 
कणोलंकारयोः श्रीः शोभा यस्याः तथाभूता का- 
चित्‌ अवश्यनाथा अवश्यः नाथो मतों यस्याः सा 
अस्वाधीनपतिका नेत्राभ्यां स्वद्निः अश्रणां घोरेः 
थारामिः दोःकंदलीं दोभुज एवं कंदली कदली तां 
सिषेच अभिषिक्तवती । अन्न समस्त खंड रूपकम 
अन्नाषि लिगभेदः ॥ ६९॥ 

अर्थे-हस्तकी अग्र अथात्‌ हथेढीपर घर रक्खा है केपोल 
प्रदेश जिसने जिससे मिल गई है हाथके _केकण और कानके 
कुडलका शाभा एकत्र जिसके ऐसा कोई अस्वाधोनपांतेका 
अथांत नहीं है वशमें पति जिसका ऐसी कांता नेत्रोंसे सिरती 


सानवयसं० दी० भाषादीकासहित॥ (११५) 


हुई अश्वच॒ थधारासे श्जारूप जो कंदली (केला ) 
सींचती भर ( अथांत्‌ पतिभवश्ञ होनेसे शोकाकुल होकर 
हाथपर कपोल रखकर अश्वुपात करती भई जिससे हाथरूप 
कदलीका सीचना हुवा) इसमें भी दो! ओर कंदली उपमेय और 
उपमानम लग भेद्‌ है तथ|'समस्त हैँ अस्त यहां समस्त खंड 
रूपक हैं ॥ ६५९ ॥| । 

( रूपक लक्षण भाषा ) दोहा-हूपक उपमिति वण्यंका, हो 
साथम्य अभेद । अथवा हो तदूप वश्, न्यून अधिक सम भेद्‌॥ १॥ 

( उदाहरण ) विन खल नरपति कल्पतरु, सबकी प्रत आश। 
तेज तरणि यशवंतका, निश दिन करत प्रकाश ॥ १॥ कीर्ति 
कीमृदी रावरी, जनमन करत हुलास । इंद्रहूप भपालका, हों 
प्रताप अविनाश ॥ २ ॥ 

इनमें प्रथम दोहेका पवांद्वे न्‍्यून अभेद ओर उत्तरादे अऑग्रिक 
अभेदका उदाहरण है ओर दूसरे दोहेका पू्वोद्दे सम अभेदका 
उदाहरण है ओर उत्तराद्द तदूप समका उदाहरण है ॥ 


प्रतिवस्तृपमा । 


अनुत्पत्ताविवादीनां वस्तुनः ग्रतिवस्तु 
ना ॥ यत्र प्रतीयते साम्य॑ प्रतिवस्तृपमा 
' तुसा ॥ ७०॥ 
टीका-यत्र इवादीनाम अनुत्पत्तो वस्तुतः प्रति- 
वस्तुना साम्य॑ प्रतीयते सा तु प्रतिवस्तृूपमा इत्य- 
न्वयः॥ इवादीनां साथम्यंव्यश्षकानां वाचकशब्दानाम्‌ 
अनुत्पत्तो अनुपादाने सति वस्तुनः उपमेयस्य प्रति- 


( ११६ ) वाग्मदालंकार-परि० ४. 


वस्तुना उपमानेन साम्य॑ प्रतीयते सा प्रतिवस्तृपमा- 
लंकारः ( साहित्यदपणे उक्तंच ) “प्रतिवस्तृपमा सा 
स्थात्‌ वाक्ययोगेम्यसाम्ययो ।एकोपि धर्म: सामान्‍्यो 
यत्र निदिश्यते पृथझू _ ॥७०॥ 

अर्थ-जहां इवादिक नहीं होकर वस्तु अर्थात्‌ उपमेयकी 
प्रतिवस्तु उपमानभूत अन्यवस्तुसे प्रथरू समता प्रतीत हो तो ड्ूसे 
प्रतिवस्तृपमा अलंकार कहते हैं ॥ ७० ॥ 


बहुवीरेप्प्यतावेकी यहुव॑शी5डतो5भव- 
त्‌ ॥ कि केतक्यां दलानि स्यथ॒ुः सुरभीण्य- 
खिलान्यपि ॥ ७१ ॥ 


टीका-बहुरवीरे यदुवंशे अपि असो एकः अद्भुतः 
अभवत्‌ कि केतक्याम्‌ अखिलानि दल्माने सुरभीणि 
स्थुः इत्यन्वयः ॥ बहुवीरे बहवो वीराः यस्मिन्‌ । असो 
श्रीकृष्णः अद्भुतः असाधारणः कि केतक्यां केतकी 
गुल्मे आखिलानि समग्राणि दलाणि पत्रानि सुरभीणि 
सुगंधयुक्तानि स्थुः अपि तु न सवांणि पत्राणि सुरभीणि 
भवृतीत्यथ: । अन्न इवादीनामनु॒पादानेपि यदुवंशस्य 
उपसेयभूतस्य उपमानभूतायाः केतक्या सह साम्यप्र- 
तीतेः प्रतिवस्तृपमालेंकारः ॥ ७१ ॥ 

अर्थ-बहुत बीरवाले यदुवेशर्मे भी एक ये श्रीकृष्ण अद्भुत 
होते भये क्या केतकीके सभी पत्र सुगंधयुक्त होते हैं ( अर्थो 


सान्वयसं० टी? भाषादीकासहित । (१२७ ) 


सभी सुगगंधयुक्त नहीं होते किंतु एक दो ही सुगंधित होते हें ) 
यहां इव आदिक शब्द न होनेसे उपमेयभृत यदुवेशका उपमान 
भूत केतकीसे एथक्‌ साधर्म्य होनेसे प्रतिवस्तृपमा अलंकारहुबा७ १ 

( प्रतिवस्तूपमा छ० भाषा ) दोहा-जहां वस्तु प्रतिवस्तुका, 
पृथक्‌ साम्य दरसाव । प्रतिवस्तृपम ताहिको, कहत सुकविजन 
नाव ॥ १॥ ( उदाहरण ) घनि वेदर्यी शुणनतें, राखेव्श नल 
भुप । कहा चांदनीकी कहें, खेचत सिधु अनूप ॥ ३ ॥ 

भ्रांति । 
4 
वस्तुन्यन्यत्र कुत्रापी ततुत्यस्थान्यव- 


किलर किया 


'स्तुनः ॥ निश्चयों यत्र जायेत आ्रांतिमाव 

सस्ख्ता यथा ऐ्‌ ७9२॥ 

टीका-यत्र कुत्रापि अन्यत्र वस्तुनि तत्तुल्यस्य 

अन्यवस्तुनः निश्चया 8८४ स आंतिमान्‌ स्थृतः 
इत्यन्वयः ॥ यथापद्स्य_अश्निभेण सहोदाहरणसुच- 
कः संबंधः। वस्तुनि उपमेये तत्तुल्यवस्तुनः उपमानस्थ 
निश्चयः प्रतीतिः आंतिमान्‌ आंतिनामालकारः ॥७२॥ 

अर्थ-जहां कहीं अन्य वस्तुमें तत्तल्य अन्य वस्तुका निश्चय ' 
( प्रतीति ) हो उसे भ्रांतिमान्‌ अर्थात्‌ श्रांति अलंकार कहते हैं 
(जैसे निम्न उदाहरण है ) ॥ ७२ ॥ 

उदाहरण प्राहृद । 

हेमकमलंतिवअणे णील्प्यलंतिनअगे- 

पसुअच्छिकुममंति तुह्लह॒सिणनिवडाते 

भमराणं रिछोली ॥ ७३ ॥ 


(१२१८ ) वाग्मदालंकार-परि० ४. 


टीका-€ अस्य संस्कृतम्‌ ) हेमकमलमिति बढ़ने 
नीलोत्पलप्ििति लोचने प्रसताक्षि कुसममिति हि तब 
हापिते निपतति अमराणां श्रेणी ( अस्यान्वयः ) हे 
प्रमताक्षि तव बदने हेमकमलम इति लोचने नीलो- 
त्पलम इति हसिते कुसुमम्॒ इति ( अत्या ) अमराणां 
ओणी निपतति इत्यन्वयः ॥ श्रांत्या इति शेफेशा 
न्वयः ॥ हेमकमले स्वणपंकजम्‌ अन्न वदनादिषु हेम 
क्मलादीनां आंत्या अमर गा श्रेणीनिपतनात आति- 
मांव्‌ अलंकार: ॥ ७३॥ 

अर्थ-हेै विशाल नेत्र सुंदरी तेरे मुखमें सुवर्गंफके कमलकी 
और नेत्रोम नीलकमरकी ओर हास्यमें पृष्पोंकी ( श्रांतिसे ) 
अमरोंकी पंक्ति आसक्त होकर उनपर पड़ती है यहां वदन आ- 
दिकॉमें स्वणे कमलादिककी श्रांतिसे श्रमर पंक्तिका पड़ना 
कहा इससे श्रांतिमान्‌ अथांत्‌ श्रांति अलंकार हुवा ॥ ७३ ॥ 

( भ्रांतिलक्षण भाषा ) दोहा-जहाँ अन्यकी अन्‍न्यमें, श्रांति 
ज्रांति सो जान। तव मुख पंकज मानके, भोरा श्रमत नदान॥ १॥ 
आक्षिप॑ । 
उत्तियंत्र प्रतीतिवां प्रातेषेधस्य जायते 0 
आचदक्षत तमाक्षपमलकार बुधा यथा३४॥ 

टीका-यज्र प्रतिषेधस्थ उक्तिः वा प्रतीतिः जायते 
बुचाः तम्‌ अलेंकारम आशक्षेपम्‌ आचक्षते इत्यन्वयः॥ 
यथा इति अग्रिमोदहरणसूचकं प्रातिषिधस्य उत्तया 


सानन्‍्वयसं० दीं? भाषादीकासहित॥। ( १२%५ ) 


प्रतीत्या च वाशब्दात्‌ प्रतिषेधस्‍्य कैमथ्योत्‌ आभा- 
सादपि आशक्षेपालेकारः स्थात्‌ ॥ ७४ ॥ 

अर्थयू-जहां प्रतिषेवकी उक्ति ( कथन ) हो अथवा प्रतीति हो 
तो उसे विद्वान आक्षिप अलुकार कहते हैं और कई वा शब्दसे 
प्रतिषेधके कैमरथ्य ( आर्थांव असुक क्या है ) तथा प्रतिषेषके 
आभाससे भी आक्षेप अलंकार होता है ऐसा कहते हैं ॥ ७४ ॥ 

आक्षिपका उदाहरण । 

३७. ४2५३ [2 है स्‌ः कक हिल 

ब्क्र्ग कि यांद्‌ स्‌ कणनरन्द्रसव॒रा/वत 

ने किमहो यदि तश्यिन्द्रः ॥ दभोलिना 

प्यडमय याद तञातापः समग्राप्ययं ननु 

म्ुधा यदि तत्पुरी सा ॥ ७५ ॥ 

टीका-यदि्‌ स कणनरेंद्रसुनुः ( तदा ) ईद्रेण किम 
अहो यदि तबिषंदः ( तदा ) ऐरावतेन किम यदि तत्प- 
तापः ( तदा ) देभोलिनाप्यलम ननु यदि सा तत्पुरी 
( तदा ) अये स्वगेः अपि झुथा इत्यन्वयः ॥ कणे- 
नरेंद्रसनुः कणेनृपतेः पुत्रः जयसिहः दंभीडिना वच्चेग। 
दंभीलि बच्चः ( इतिशस्तो ० ) मुधा मिथ्या वृथा च 
अन्न प्रतिषेषस्य इंडादेः कैमथ्यात्‌ आक्षिपा- 
लंकारः'॥ ७५॥ 

अथे-यदि वह कणसेह राजाका पृत्र ( जयस्रिह ) हे तब 


इंदसे क्या और जब उसका बडा हाथी है तव ऐरशावत से क्या 
ओर जब उसकी प्रताप है तब वज्चकी आवश्यकता ही क्या ६ 


(१३० ) वाग्यदालेंकार-परि० ४. 


और जब उसकी नगरींहे तब स्वर्ग भी बरथाही साहे यहां प्रतिषि 
इंदादिकके कैमथ्ये ( क्या ऐसा ) होनेसे आश्षिपा्लकार हवा७धा 
यस्यास्त नरकक्रोंडानवासरासक मन 
पास्त हिसाइतस्तंयतत्पर:पुतरां जनः७६ 
टीका-यस्य मनः नरकक्रोडनिवासरसिकम । 
आस्ति स जनः सुतराम दिसानृतस्तेयतत्परः अरूह 
इत्यन्वयः ॥ नरकस्य कोडे निकटे निवासः स्थिति 
तस्मिव्‌ रसिकं नरकक्रोडनिवासरसिकं हिंसा च अनृतं 
च स्तेयं च हिसानतस्तेयानि तेषु तत्परः सुतराम्‌ 
अतिशयंन ॥ ७६ ॥ 
थ-जेसका मन नरकके वीचम निवास करनेका रासेक ह 
वह मनुष्य अत्येत हिसा झठ आर चोरीमें तत्पर रहो यहां प्रति 
षेध नरक क्रोड निवास तथा हिंसा स्तेयादेकी उाक्ते होनेसे भी 
आक्षप अलहकार हवा ॥ ७६ ॥ 
इच्छृति ये ण कित्ति कृर्णति करुणाकर्ण 
वियेण अ॥ ते धणजक्ख व णरा दिति 
ध्ण मरणसमये वि ॥ ७9 ॥ 
टीका-( अस्य संस्कृतम्‌ ) इच्छंति ये न कीर्ति 
कुवोति करुणाकणमपि ये न च ते चनयक्षा व नरा 
दृदति धन मरणसमयेपि ( अस्यान्वयः ) ये नरा 
कीर्ति न इच्छंति च ये करुणाकणम्‌ अपि न कुवैति 
ते धनयक्षा इव मरणसमये अपि चन॑ ददति इत्य- 
न्वयः ॥ घनयक्षा धनरक्षकाः व इवार्थ ऋष्ययः ॥ 


सानन्‍वयसं० टी० भाषादीकासहित । (१३५१ ) 


पं इति जक कि ५; 
साहश्ये (इति श० स्तो० ) अन्न प्रतिषिषस्य प्रतीतिः 
लि ९ 
तस्मात्‌ आक्षेपालकारः ॥ ७७ ॥ 
अर्थ-जो कीतिकी इच्छा नहीं करते और जिनमें करुणा 
( दया ) का भी लेश नही है वे मनुष्य यक्षकी भांत धनके 
रखवाले हैं मरनेके समय तो घन देहीगें अथाव औरके पास 
धन छोडही जावेंगे यहांपर धनके प्रतिषिधकी प्रतीति होनेसे 
आक्षेप अलंकार हुवा ॥ ७७ ॥ 
(आक्षिप छ० भाषा ) दोहा-उक्ति होय प्रतिषिधकी, प्रतीति 
या आभास । या किम हो ती सुकवि, आक्षिपल् कहें तास॥१॥ 
( उदाहरण प्रतीतिपर आक्षिपका) जों जग जस चाहत नहीं, 
ता मन करुणा लेश | वे जन घत्र मरते समय, छोड जाहि 
निःशेष ॥ २ ॥ ( अ्थ बढ़नेस आक्षपके उदाहरण नहीं छिखे 
अन्यत्र देख लेना ) ॥ 


संशय व्‌ निश्चय । 


इदमेतदिद बेति साम्याद बुद्धेहि संशय: 
हेतुमिनिश्चयः सोषि निश्चयान्तः स्मृतो 
यथा॥ ७८ ॥ 

दीका-साम्यात्‌ एतत्‌ इदे वा इदम्‌ इति बुद्धेः 
संशय; ( संशयः ) स च हेतामेः निश्चयांतः अपि 
निश्वयः स्वतः इत्यन्वयः॥ यथापदमग्रिमोदाहरणा- 
थे साम्यात्‌ साहश्यात्‌ इते बुद्धेः संशयः एतत्‌ इदं 
वा इद स संशयः संशयारुंकारः हि संदेहालंकार- 


(१३३२) वाग्भटालंकार-परि० ४. 


नामत्वेनापि वद॑ति हेतुनिः कारणेः निश्चयांतः निश्च- 
यहूुपः स निश्चयः निश्चयनामा्ंकारः ॥ 9८॥ 

अर्थ-समान भाव होनेसे यह पदार्थ वह है अथवा वह है 
ऐसे बुद्धिका संशय हो तो वह संशयनामक अलंकार होताहे तथा 
इसका नाम कई “संदेह” अलंकार भी कहते हैं और जो कार- 
णंसे निश्चयरूप हो जावे तो उसे निश्चय कहते हैं अथांत्‌ उसका, 
नाम निश्चयालंकार होता है ॥ ७८ ॥ 


सेशयका उदाहरण । 


कि केशपाशः प्रतिपक्षलक्ष्म्याः कि वा 
ग्रतापानलध्म एप: । इुंदी भवृत्पाण 
गत॑ कृपाणमेवं कवीनां मतयः स्फुरंति9९ 
टीका-भवत्पाणिगतं कृपाणं दृष्ठा कवीनां मतय 
एवं स्फुरंति एपः कि प्रतिपक्षलक्ष्म्याः केशपाशः कि 
वा प्रतापानलघूमः इत्यन्वयः ॥ है राजन इति शेषः 
भवतां हस्तगत कृपाणं खड़े दशा साहश्यात्‌ कवीनां 
बुद्धिषु एवं संशयः संजातः किम एप प्रतिपक्षलक्ष्म्याः 
प्रतिपक्ष या लक्ष्मी तस्याः अथवा प्रतिपक्षस्य शत्रो 
लेक्ष्मीः ल्ली तस्याः केशपाशः करे ग्रहीत्वा आकृष्ट 
इति भावः । कि वा प्रतापानलस्य घूमः इति संशये 


सजात सात सशयालकारः ॥ ७९ ॥। 
अथ-हे राजन्‌ आपके हाथमें खड़ देखकर कवियोंकी बुद्धि 
इस प्रकार स्फुरने लगी ( अथात साहश्यतासे ऐसा संशय 


सान्वयसं० दी० भाषादीकासहित ॥ (९३३ ) 


कवियोंकी बुद्धिम होने लगा ) कि क्‍या यह प्रतिपक्ष लक्ष्मीके 


या शबत्॒की ख्रीके केशपाश हैं (चोटी ) है ( अथांव शब्की 

खीकी चोदी पकड़ रक्खी है) या प्रतापरूप अभिर्ना पँवों है इस 

प्रकार संशय हो नेसे संशय अथवा संदेह नामक अलंकार हुवा३९॥। 
इंद्रः स एप यदि कि न सहखम्णां ल- 

-श्मीपतियदि कथं न चत॒भ॑जोडसो॥ आः 
स्यंदनध्वजश्चतोरुरताम्रचूडः श्रीकणेदेव 
नपसूनुरय रणाग्र ॥ ८० 0॥ 


.. टीका-स एप यदि ईंहः ( तदा ) अश्णां सहसे 
कि न असो 'थदि लक्ष्मीपतिः तदा चतुझ्ुुंजः कर्थ न 
आः अर्य॑ रणा्र स्वंदनध्वजधृतोद्धरताम्रचूडः श्री 
कणदेवनूपसूनुः इत्यन्वयः ॥ स्थेदनस्य रथस्य ध्वज 
धृत उद्धुरः उत्कटः ताम्रचूडः कुक्कुटः येन स स्येद्न 
ध्वजधतोडरताबचूडः श्रीकणदेवनृपस्य सूलुः पुन्नः 
श्रीजयसिहदेवोस्ति अन्न हेतुमिः संशयस्य निराकर णात्‌ 
निश्चयालंकारः ॥ ८० ॥ 

अर्थ-यह यदि इईंद है तो इसके हजार नेत्र क्यों नहीं हैं 
ओर जो लक्षमीपति विष्ण हैं तो ये चतुर्नेन क्यों नहीं हैं ओह 
( विदित हुवा ) यह रणके अगाडी रथकी ध्वजामिह उग्र कुक्कुद 
जिप्तके ऐसा यह श्रीकर्णद्व राजाका पुत्र जयसिंहदेव है यहां 
कारणोंसे संशय निवृत्त होकर निश्चय होगया इससे निश्चया- 
लकार हुवा ॥ <० ॥ 


( १३४ ) वाग्भदा्ल॑कार-परि० ४- 


( संशय और निश्चय लक्षण भाषा ) दोहा-नहेंँ समताते 
बुद्धिमें, संशय संशय जान । कारणते निश्वेत भये, निश्चय नाम 
बखान ॥ १ ॥ ( उदाहरण ) तव मुख शशि या कमल है, कवि 
मति होत हरान । कमल न निशि शशि इति न दिन, ताते श्री 
फल मान ॥ २॥ 


हृष्टांतालंकार । 

अन्वयख्यापन यत्र क्रियया खतदन्व- 

योः॥ त॑ दृष्टांतमिति प्राहरलंकारमनी- 

घिणः ॥ ८१ ॥ 

टीका-यत्र स्वतदन्ययाः कियया अवन्वयस्यापन 

तम्‌ अल्कारमर्नीषिणः हृशातम हाते प्राहुः इत्यन्वय॥ 
स्वस्य वण्य॑स्थ उपमयस्य तद्न्यस्य उपभानस्य 
दृ्शांतभ्नतस्थ च अन्वयख्यापन संबेधेन याथातथ्येन 
कथनम्‌ अलंकारमनीषिणः अलकारशाख्र॒स्य विद्वांसः 
ते दृष्टांत हृशंतनामकम्‌ एवं आहुः ॥ ८१ ॥। 

अथे-जहां वर्णनीय और उससे दूसरे उपमान या दृष्हांत भूत 
का किया चेष्ठा गण व्यापारादिसे संबंध एवंक याथातथ्य करके 
कथन हो ( अथाौव जेसे यह बेसे वह इत्यादि कथन हो ) तो 
उसे अलंकार शाखके ज्ञाता विद्वान लोग दृष्ठांतनाम अलंकार 


कहतेहें ॥ ८१ ॥ 
पतितानां संस त्यजंतु इरेण निर्मला 
गुणिनः ॥ इति कथयञ्रतीनां हारः परि 
हरति कुचयुगलघ ॥ ८२१ 


खानवयसं० दी ० भाषादीकासहित+4 (११४ ) 


टोका-हारः इति कथयन्‌ ( सन्‌ ) जरतीनां कुच- 
युगर्ल परि हरति (इतीति किम निर्मलाः गुणिनः पति- 
तानां संस दूरेण त्यजंतु इत्यन्वयः ॥ जरतीनां वृद्ध- 
ल्लीणां स्‍्तनयोः पतितत्वात्‌ तन्र गुणवतों हारस्य 
च न शोभा इति तत्परिद्दरेण गुणिनां पतित संसर्ग- 
परिहरसाम्यप्रतीतेः दृर्शातालंकारः॥ ८२॥ 

अरथ-हार यह कहता हुवा वृद्धाश्नियोंके कुचाओंको परित्याग 
करता है कि निर्मल मुणियोंकी पतितोंका संसग दूरसेही छोड 
देना चाहिये ( वृद्ध खियोंके कुच पतित होंतेही हैं इससे निर्मल 
गुण ( सूत्र ) वाला हार उनको त्यागता है ऐसेही निर्मल गाणि- 
योंकी पतितोंका संसरग छोड़ देना चाहिये ) इसमें हारके पतित 
कुचपर शोभा नदेनेका दृष्टांत है इससे दृष्हांत अलंकार इवा॥८२॥ 

( दृष्टांत छ० भाषा ) दोहा-वर्णनीय अरु अन्यका,यथातथ्य 
सम भाव। ताहि कहत दृष्टांत कवि, काव्य रप्तिक जन नाव॥ १॥ 

६ उदाहरण ) पतितोंके संसगकूं, देतईं गुणी विसार।। वृद्ध 
कामिनी पतित कुच, निकद न सोहत हार ॥ २ ॥ 

व्यतिरिक। 

है. चि आन हयो 5 दा | 2 सिद्ध ४ | 

केनचियत्रधरमेंण हयोःसंसिद्धसाम्ययो॥ 

भवत्येकतराधिक्यं व्यतिरिकः स उ- 

च्यत ॥ <३ ॥ 

टीका-यत्र द्रयोः संसिद्साम्ययोः कैनचिद्धमेण 
एकतराधिक्य भवति सः व्यतिरेकः उच्यते इत्यन्वय॥ 


(१३६) वाग्भदालंकार-परि० ४. 


सद़्साम्ययोः उपगेयोपमानयो: एकतरस्थ द्वयो- 

ये एकस्थ उपमेयस्य उपगानस्य वा ॥ <हे ॥ 
थ-जहांँ पर उपभेय अथवा उपमानके किसी धर्ममें (गुणा- 

दिमें ) अधिकता हो तो उसे व्यतिरेक अलंकार कहते हैं ॥८३॥ 


अस्वस्त पोरुषगुणाजयासेहदेव एर्थ्व 
पंतेमंगपतेश्न समानमावः ॥ कि लैेकत 
प्रतिभटाः समर विहाय सद्यो विश 
वनमन्यमशंकमानाः ॥ ८४ ॥ 


टीका-जयसिहदेवपृथ्वीपतेः च सगपतेः पोरुष- 
गुणात्‌ समानभावः अस्तु अस्तु किंतु एकतः प्रतिभा 
सद्यः समर विद्यय वन विशति अन्यम्‌ अशकमाना। 
( बने विशाति ) इत्यन्वयः ॥ एकतः पृथ्वीपतेः श्राति- 
भटा विपक्षिण: अन्य सिहम अशकमानाः निः- 
शंकिताः अगणयंतः संत एवं वन विशेतीति अन्न 
सिंहात्‌ राज्ञः पोरुषाधिक्यात्‌ व्यतिरिकार्ुकारः॥८४॥ 

अर्थ-जपसिहंदेव राजा ओर मगपति ( सिंह ) का पोरुष 
गणमें समान भाव हो तो हो किंतु एक ( राजा ) से उसके 
प्रातपक्षा शाीत्रहा चुद्ध फाभका छांड कर वन छपनातह 
और सिहकी शंका न करके उसके प्रतिपक्षी वनमें घ॒से रहते ही हैं 


हां राजाके पराक्रमते सिंहके पराक्रम ते अधिकता होनेसे व्यति 
रेक अलकार हू ॥ «४ ॥। 


स्प 
| 
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( भाषा व्यतिरेकालं ० ) दोहा-उपमभेय रु उपमानके, धमें वीच 
कोइ एक। आधेक होय जह ताहका, कहत कावे व्यातरेक॥ १॥ 
( उदाहरण ) बलमें तुप अरु [सह सम, नृपते पर रण छोड । के 
हरिति निःशंकहो, झतु जान वन ओड ॥ २॥ 

शनि अपहनति । 

नेतदेतादेद बेतादत्यपहवकूपूर्वकस ॥ उ 

च्यत यत्र साध्श्याद पहलातारय यथा ८५ 

टीका-यत्र गादृश्यात्‌ एतत्‌ एतत न हि एतत्‌ 
इृदम इाते अपंहृवपृवकम्त्‌ उच्यते इयम अपहनुतिः 
इत्यन्वयः ॥ साथश्यात्‌ साम्यात्‌ अपहृवएूवक॑ प्रति- 
पेघप्वेकम अपहवः वस्तुन (सत्ततेन कथनहूपकाप- 
लापः अपहन॒ुतिः पदार्थासस्‍्वे तत्साम्यत्वादपला- 
पोक्तिः ॥ <८« ॥ 

थ-जहाँ समानताके आभाससे यह वह नहीं है किंतु यह 
वह हैं एसा नषधाराव एक वणन कया जावे ता उस अपहूल 


है ०, का 


ति अलंकार कहतेंहें ॥ कुबलयानंदमें इसके ९, छह भेद लिखेंई 
शुद्धापहनुति हेव्वपहलुति पर्यस्तापहनति श्रांतापहनाते छेकाप 
हनाति ओर केतवापइनाते ॥ <५॥| 


नेतन्निशायां शितसच्यमेद्रमधीकृत 
लोकनमंधकारम ॥ निशागमप्रस्थितपं 


चबाणसेनासम॒त्थापित एप रणु। ॥ ८६॥। 
टीका-एतत्‌ निशार्या शितसूच्यभेद्रम्‌ अधाकृता 
कनम्‌ अंधकार न एपः निशागमप्रस्थितपंचबाण 


(१३८) वाग्भदालंकार-परि० ४५ 


सनासमु॒त्थापितः रेणुः इत्यन्वयः॥ शितसूच्या तीक्षण 
सुच्या अभेयं भेत्तमशक्यम्‌ अतिगाढामाति भा4 
अधीक्षतम आलोकन दशेनं येन तथाभूतम्‌ अंचकारं 
तिमिरं न कि तहिं निशायाः आगमे प्रस्थिता प्रच- 
लिता पंचवाणस्य कामस्य सेना तया सम्त्थापित 
रेणुः घूलिः एवं अन्न अंचकारप्रतिषेषे रेणुसमारोपात्‌ 
अपहनुतिरलंकारः ॥ ८६ ॥ 

र्थ-रात्रीम यह तीश्ण सुईसेभी अभेद्य (घोर) और जिसमें 


#. आर. का 


कछ दीखे नहीं ऐसा अंधकार नहीं है कितु रातके आगमम 
प्रयाण करती हुई जो कामदेवकी सनाह उससे उठी हुई धालह 
यहां अंधकारका निषेध करके अतत्व काम देवकी सेनासे उठी 
हुईं धलिका आरोपण करनेस्े अपहनांते अलकार हुवा ॥ <९॥ 

( भाषा अपहतातिल० ) दोहा-अपहनुती साहर्यते, यह वह 
नहिं वह मान । व्योम न घन विरहनि विरह, आम घूम इह 
जान॥ १ ॥ 


तल्ययोगिता । 


उपमेयं समीकत॒म्मपमानेन योज्यते 

तुल्येककालक्रियया यत्र सा तुल्ययो 

गिता ॥ ८७ ॥ 

यत्र तुल्येककालक्रियया उपमानेन उपमेय समी 
कतु योज्यते सा तुल्ययोगिता इत्यन्वयः ॥ तुल्या 
एककालक्रिया तया समीकतु साहश्यी कतु ( प्रस्तुता 
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चर हक. $ $ आप 8०... 
प्रस्तुतानां चेकध्मामिसंबंधात्तल्ययोगिता इतिसा- 
हित्यदपैणे )॥ ८७॥ 

अर्थ-जहां तुल्य एक काल क्रिया करके उपमानका उपमेयसे 
समभाव करनेको योग किया जावे तो उसे तुस्यपोगिता कहतेहैं 
( साहित्यदरपणमें पस्तुत ओऔर अप्रस्तुतका एकपर्मीय संबंध 
होनेसे तुल्ययोगिता हो ऐसा लक्षण लिखाहै ॥ <७॥ 


०... | 60 प 


तमसाल॒प्यमानानां लोकेअस्मन्साधुव. 
त्मनाम्‌॥ प्रकाशनाय प्रसुता भानेस्तव 
च हृश्यते ॥ ८८४ 


 टीका-अस्मिन्‌ लोके तमसाहुप्यमानानां साधुव- 
त्मनां प्रकाशनाय भानोः तव च प्रश्चुता दृश्यते इत्य- 
न्वयः ॥ तमसा अंधकारेण मोहेन च भानोः सूर्यस्य 
तव राशश्व “खेती अंतापः बद उपमयस्थ जअस्‍तुतसय 
च राज्ञः उपमानेन अग्रस्तुतेन सूर्येण एककालक्रिय- 
यासमीकरणात्तुल्ययोगिता स्थातू ॥ ८८ ॥ 

अर्थ-इस लोकमें अंधकार या मोह करके लुप्त हुए साधु 
मागकि प्रकाश करनेकी सूर्य अथवा आपका प्रताप ही दिखाई 
देता है यहां उपमेयभूत राजा और उपमानयृत मूर्यका प्रताप 
दर्शन रूप एक कालीय तुल्य क्रियासे समीकरण होनेसे ठ॒ल्य 
योगिता अलंकार हुवा ॥ << ॥ 

( भाषा ) दोहा-जहां वण्य उपमानकी, समता हो इकठौर । 
तुल्ययोगिता ताहि को, कहत कवी करगौर ॥ १ ॥जैसे) तमलो- 


( १४० ) बाग्मदालुंकार-परि० ४. 
पित शुभ मागेके, जगमें करण प्रकाश । प्रकद प्रताप नरेश कर, 
या रवि किरण विकाश ॥ २ ॥ 
उद्नेक्षा । 
कट्पना काचिदोचित्यायत्राथस्य सतो- 
न्‍्यथा ॥ द्योतितेवादिभिः शब्देस्टोक्षा 
सा स्मृता यथा ॥ <९ 0 
टीका-सतः अर्थस्य औवचित्यात्‌ यत्र इवादिमिः 
शब्देः काचित्‌ अन्यथा कदपना ग्योतितासा उत््रेक्ष 
स्प्॒ता इत्यन्वयः ॥ ततोथ्थस्य विद्यमानाथैस्थ ओचि- 
त्यात्‌ योग्यलात काचिदन्यथा कल्पना अन्यप्रका- 
रेण काचित्संभावना इवादिमिः शब्देः इव मनन्‍्ये शंके 
इत्यादिभिः ग्योतिता लक्षिता सा उत्प्रेक्षा ( कुबल 
यानंदे तु वस्तृत्पेक्षा हेताल्रेश्षा फलोप्रेक्षाभेदात्रिधो 
सरेक्षा कथिता ) ॥ ८९॥ 


अथै-जहां विद्यमान स्पष्ट अथेकी उचित भावसे इवादि 
शब्द करके कोई और करपना द्योतन करी' जाड़े तो उसे उस्रेक्षा 
अलंकार कहतेहें चंद्रालककी कारिकानुसार झुवलयानंदमें इसके 
तीन प्रकार लिखे हैं वस्तृत्मेक्षा हेतूप्रक्षा फलोप्रेक्षा ॥ <% ॥ 


नभस्तले किंचिदिव प्रविष्टाश्वकाशिरे च॑- 
द्रुचिप्ररोहाः ॥ जगद्िेलिता हसतः 
प्रमोदादंता इव ध्वांतनिशाचरस्य ॥९०॥ 
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_टीका-नभस्तले किचित्‌ इव प्रविष्ाः चंद्ररुचि- 
प्ररोहः जगत्‌ गिलित्वा प्रमोदात्‌ हसतः ध्वांतनिशा- 
चरस्य दंता इव॒ चकाशिरे इत्यन्वयः ॥ नभस्तले 
आकाशे किचिदिव अल्पमाज्र यथा स्थात्तथा प्रविष्टाः 
प्रवेश गताः चंद्रुचिश्ररोहाः चंद्रकिरणांकुराः जगत्‌ 
गिलित्वा संसार असित्वा प्रमोदात्‌ हषोत्‌ हसतः दारस्य॑ 
कुवेतः ध्वांतनिशाचरस्य ध्वांतम्‌ अंधकार एव निशा- 
चरः राक्षरः तस्य दंता इव चकाशिरे दीति गतबंतः 
अन्र सतः चंद्रकिरणांकुरस्य हसतो निशाचरस्य 
दंतहूपेण कल्पना इत्युट्रेक्षा इयं तु वस्तूत्रेक्षा॥९०॥ 

अर्थ-आकाशम थोड़ेसे निकसे हुए चंद्रमाकी किरणोंके अंकुर 
ऐसे हैं मेसे संसारकों ग्सकर आनंदसे हँसते हुए अंधकार रूप 
राक्षसके दांतही हों यहां विद्यमान अथंवाले चंद्र किरणांकुरको 
हँसते हुए अंधकार रूप राक्षसके दांत करपना करनेसे उस्नेक्षा 
अलंकार हवा ( यह वस्तु उम्रेक्षा है इसी तरह जहां हेतुकी अन्य 
करपना हो वहां हेतु उजेक्षा और जहाँ फलकी अन्य करपना हो 
वहाँ फलउप्रेक्षा समझलेनी ) ॥ ५० ॥ 

(-माषा ) दो हा-उचित अथे जे युक्तिसे, और करपना होय। 
उप्रेक्षा तिहँ कहत हैं, वस्तु हेतु फल जोीयी। १ ॥ 

(उदाहरण ) तिय उर दोइ उरोजको, कनक लता फल जान। 
तीखे नेन कदाक्षको, पुष्पवानके बान ॥ २॥ कठिन घरन पर 
धरनते, सुंदरि तो पग छाल । तव गति समता लहनकों, सेवत 
कमल मराल ॥ ३ ॥ 


(१४२ ) वाग्भटालंकार-पारि० ४: 
अथावरन्यास । 

उक्तमिस्यथमन्याथेन्यासो व्याप्तिपुर 
मसर॥ कथ्यतष्थातरन्यासः उष्टाएुप्ट 
शथं साहिधा॥ ९१ ॥ 

टीका-उक्तिसिदयथ व्याप्तिपुरःसरः अन्याथैन्यास 
( से) अथोतरन्यासः कथ्यते स च छिषटः अशिए्ट 
द्विधा इत्यन्वय॥ उक्तसिद्धयर्थ कथितस्य प्रामाण्याथे 
व्याप्तिपुरःसरः युक्तिपृवकः अन्याथेन्यासः अन्यस्य 
अथेस्य विन्यासः छिष्टः छेषसहितः अछिष्ठः छेष- 
रहितः ॥ ९१ ॥ 


अथ-जहां कहे हुए वाक्यकी सिद्धिके लिये युक्तिपबंक अन्य 
अथंका उपयोग किया जांव तो उसे अर्थातरन्यास अलंकार 


कहते हैं वह दो प्रकारका होता है एक छेष पवेक दूसरा छेष 
रहित ॥ ९१ ॥ 


शोणलमक्ष्णामसिताब्जमासां गिरां प्र- 
चारस्वपरप्रकारः ॥ बभ्व पानान्मधुनो 
वधूनामचितनीयोी ।है सुरानुभावः ॥९२॥ 
टीका-मधथुनः पानात्‌ बधूनाम्‌ असिताब्जभासाम्‌ 
अक्ष्णां शोणत्वं तु गिरां प्रचारः अपरप्रकारः बश्ृव 
हि सुरानुभावः अचितनीयः इत्यन्वयः ॥ मधुनः 
मथस्य मधुररसस्य वा पानात्‌ वधूनां खुंदरीणाम 
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असिताब्जभासां नीलोत्पलच्छवीनाम्‌ अक्ष्णानित्राणां 
शोणत्व॑ रक्तत्वं तु पुनः गिर वाचां प्रचारः प्रयोगः 
अपरप्रकारः अन्यथाभूतः हि युक्तोयमथथेः सरान॒भावः 
सुराया मद्रियाः अनुभावः अथवा सुराणां देवानाम्‌ 
अनुभावः प्रभावः अचितनीयः दुभोवनीयः मधुर- 
रसस्य पानभोजनानंतर यत्रकुत्नचिद्मनेन सकुमा- 
रेषु देवानामावेशों भवोदोते लोकोक्ति : सधुनः पाना- 
नंतरम अक्ष्णं शोणलमित्यादिचिद्ने : सुरात॒भावः 
अचितनीय इत्यत्र छेषपशेन अथौतरन्यासालूँ- 
कारः ॥ ९२ ॥। 

अर्थ-मधु ( मद्य ) अथवा मधुर रस पीनेके पीछे सुंदरियोंके 
नीलोत्पलसरीखे नेत्र लाल होगये और वाणीका प्रचार भी अन्य 
प्रकारका होगया सो सुरानुभाव सुरा मदिशि जिसका प्रभाव 
अथवा सुर देवता उनका अनुभाव प्रभाव दुर्भावनीय होताही है 
यहां मद्यपान जनित नेत्नोंकी लाढी आदि कथनमें युक्ति प्ृ्वेक 
देवानभावका छेष रूपसे अथीतरन्याप्त किया जानेसे अर्थातर- 
न्याप्त अलंकार हुवा मद्यपानके पीछे नेत्र लाल होना आदि 
मद्यका प्रभाव होताही है तथा मधुर रस खा पीकर जहां तहां 
जानेसे सुकुमार ( नाज्ञक ) मनुष्योंके देवादिका आवेश होजाना 
लोकोक्ति है ही इसीसे छैष प्रवंक अर्थातरन्यास होगया॥ ९२॥ 

शलेषरहित अथोतरन्यास । 
५०३ 


शंंडार्दडेः कंपिताः कुंजराणां पृष्पोत्सर्ग 
पादपाश्वारु चक्रः ॥ स्तब्धाकाराः कि 


( १४४ ) वाग्मदालंकार-परि० ४. 
कि 


प्रयच्छंति किचित्क्रांता यावन्नोद्तेवी 
तशंकम ॥ ९३ । 


टीका-कुंजरागां शुंडादंडेः कंपिताः पादपाः चारु 
पुष्पोत्सग चक्रः स्तब्धाकाराः यावत्‌ उद्धतेः वीतवशे्क 
( यथा स्यात्तथा ) न आक्राँताः ( तावत्‌ ) कि किंचितू 
यच्छोति ( न प्रयच्छंतीत्यथः ) इत्यन्वयः ॥ कुंज 
राणां गजानां शुंडादंडेः शुंडाघांतेः पादपाः वृक्षा 
चारु शोभने यथास्यात्तथा पृष्पोत्सग एँष्पाणाम्‌ 
उत्सगः त्यागः तम, स्तब्धाकाराः संबद्धहदयाः कृपणा 
इत्यथः यावत्‌ उद्धतेः महाद्विः निःशंक न आक्रांताः 
तावत्‌ किमपि न अयच्छंतीति अन्न पूर्वपद्द्धयस्योक्त 
स्थाग्रेतनपदद्रयेन अन्याथन्यासहूपेण सिद्धिवेणिता 
अतोडछिशथातरन्यासः ॥ ९३ ॥ 


हु 999. 


अरथ-हाथियोंके शुडाघातसे कापित हुए वृक्ष यथायोग्य पुष्पों 
का उत्सग ( व्याग ) करते हैं क्योंकि जड़ ( कृपण ) मनुष्य जब 
तक प्रवलमनुष्य करके निःशंक आक्रांत नहीं होता ( दबाया 
नहीं जाता ) तब तक क्या वह कुछ भी देता है अथात्‌ कुछ 
नहीं देता यहां पहले दापादों के कथनकी सिद्धिकेलिये पिछले 
दो पादोंका अरथातर न्यास किये जानेसे छेष राहित अथांरन्याप्त 
अलकार हुवा ॥ ९३ ॥ 


( भाषा ) दोहा-उक्त प्िद्धि हित होत जे, अन्य अर्थ वि- 
न्यास । डेषाडेप प्रकारंस, दो अर्थोतरन्यास ॥ १ ॥ ( उदा- 


किया, 


सानवयसं० दी० भाषाटदीकासहित। (१४५) 


हरण) मध पीये राते नयन, तीखे बेन बनाव। नवलबधकी विकल 
छवि, छायो सुरातुभाव॥ १॥ हस्ति झुंड आहत तरू, देतहु 
पुमन विसार।आंद लग पर ऊकृपण जन, कौडी देत उधार ॥ २॥ 
कि समासोक्ति । 

उच्यते वक्तमिष्टस्थ प्रतीतिजनने क्षम- 
“व ॥ सधर्म सा समासोक्तिरन्येक्तियाँ- 

मिधीयते ॥ ९४ ॥ 

टीका-इश्स्थ प्रतीतिजनने क्षम वक्त सघमंम्‌ 
उच्यत सा समासाक्तः व अन्धाक्तः आंभवायत 
इत्यन्वयः ॥ इंरस्य वववाक्षताथस्य प्रतीतिजनन क्षम 
प्रतीतद्युत्पादने समर्थ सचम समानचमम्‌ अन्यत वस्तु 
उच्यते सा समासोक्तिः अथवा अन्योक्तिः अभिधीय- 
ते कथ्यते ॥ ९७ ॥ 

अथ-वर्णन करने योग्य पदार्थकी प्रतीति उत्पादन करने- 
वाले समानघथर्मी अन्य पदार्थका वर्णन किया जावे तो उसे 
समासोक्ति अथवा अन्योक्ति अलंकार कहते हैं ॥ ९७ ॥ 

मधुकर मा कुरु शोक॑ विचर करीरहम 

थे कुसुम ॥ वंनताहनपातदालता कथ 

सा मालिती प्राप्यते ॥ ९५ ॥ 

टीका-हे मघुकर शोक मा कुरु करोरहुमस्थ कुछु- 

मेषु विचर चनतुहिनपातदलिता सा मालती कर्थ॑ 


( १४६ ) वांग्यटालकार-पारि० ४. 


प्राप्यते इत्यन्वयः ॥ घनतुहिनपातदलिता घनश्र 
असो तहिनपातः हिमपातः तेन दलिता विनश सा 
मालती कथं प्राप्पते कथमपि न प्राप्यते इत्यथः ॥ 
अन्न विवक्षितस्य मालताकुसुमस्य विनश्स्य प्रतीतये 
तत्सधमेस्प अन्यत्‌ वस्तुनः करीरकुसुमस्थ कथन- 


त्वात समासाकफिरन्योकतिरलकारों वा ॥ ९५ ॥ 
अथं-हे श्रमर तू सोच मत कर केरके वृक्षोंके पुष्पोंपर ही 

विचर क्योंकि विशेष पाला ( शीत ) पडनेसे विनष्ठ हुईं वह 

मालती केसे प्राप्त हो सक्ती है। यहां विवाक्षेतर मालतीके विनष्ठ 


4 हु, की... की के. 


हुए पृष्पकी प्रतीतिके लिये समानधर्मी करीर( केर ) के पुष्पों 
का कथन होनेसे समासोक्ति अछुकार हुवा इसे ही अन्योक्ति 
भी कहसक्ते हैं ॥ ९५ ॥ 


चितयाते न चूतलता यात न जात न 
केतका क्रमते। कमठलताभप्रमना मधु 
पग॒ुवा कवल कणांत॥ ९६ ॥ 

झ टीका-कमललताभग्रमना मधुपथुवा चतलतां न 
चितयति जाति न याति केतकी न क्रमते केवल 
कर्णत इत्यन्वयः ॥ कमललतया पद्मिन्या भग्म॑ मनः 
यस्य तथाभूतः मधुपयुवा चतलताम्‌ आम्रलतां जाति 
महिकां न क्रमते न अभिगच्छाते कितु केवर्ल क्ण- 
ति तामप्राप्य रोतीत्यर्थः (छोकोय॑ प्रक्षित्तः) ॥ ९६॥ 

अर्थ-कमललता अथोत्‌ पद्मिनीकें विना भग्म हो रहाहै मन 
जिसका ऐसा तरुण श्रमर आमकी लताका चितवन नहीं करता 


सानन्‍्वयसं० टी? भाषादीकासहित। (१४७ ) 


और चमेलीकी तरफ भी नहीं जाता तथा कतकाक पास भा 
ही फिरताहै कितु पद्मिनीकों न पाकर केवल रोताही है यह 
छोक क्षेपक है कई पुस्तकोमे नहीं है ॥ ५६ ॥ 

( भाषा ) दोहा-वर्णनीय जह वस्तुकी, करण समथ मतीत। 
कद्या जाय साधम कछु, समासोक्ते यह रोत ॥१॥ (उदाहरण ) 
विचर करीरज कुसुम पर, अलि चितित मत होय। तुहिनावनष्टा 
भालती, किसविध पावत तोय ॥ २ ॥ 


विभावना । 


'विना कारणसद्भावं यत्र कार्यस्य देश 
मं ॥ नेसगिकग॒णोत्कर्पभावनात्सा वि 
भावना ॥ ९७७ 
टीका-यत्र कारणसद्भावं बिना नेसर्गिकगुगोत्कषे 
भावनात कार्यस्य दशनं सा विभावना इत्यन्वयः ॥ 
नेसारगिकगुणः स्वाभाविकगुणः तस्य॑ उत्कषेः अति- 
शयत्वं तस्य भावनात्‌ यत्र कारणासले कारयस्य द्शन 
भवेत्सा विभावना विभावनालंकार इत्यथेः ॥ १७॥ 


अर्थ-नहां कारणके विना हुए ही स्वाभावेक ग्रणीत्कपका 
भावनासे कार्यका होना प्रगठट हो तो उसे विभावना अलकार 
कहते हैं ॥ ५७ 0 


अनध्ययनविद्यांसो निद्रेव्यपरमेश्वराः। 
अनलंकारसभगाः पांतु युष्माओिने 
शधराः॥ ९८ ॥ 


(१४८) वाग्भदालंकार-परि० ४. 


टीका-अनध्ययनविद्वांसः निद्रेव्यपरमेश्वराः अन- 
लंकारसुभगाः जिनेशराः युष्मान्‌ पांतु इत्यन्वयः ॥ 
अनध्ययनविद्वांसः अध्ययनवजिताः विद्वांसः ज्ञान 
वतः नद्वव्यपरसशधराः नास्त हव्य यों तथाभता 
परमस्राः एशयसपत्ना इत्यथः अनलकारसुभगा 
अलकाराभाव ए्णासलाप सुभगाः शामना इत्यर्त् 
अध्ययनादिकारणाभावेषि विद्वत्तादिकायंदशंनाव्‌ 
विभावनालंकारः ॥ ९८ ॥ ु 

अर्थ-विनाही पढे [विद्वान्‌ ( ज्ञानी) और विनाही द्रव्यके 
ऐश्व्य॑संपन्न और विनाही अलंकारोंके सुभग ऐसे जिनेश्वर श्री 
ऋषभदेव तुम्हारी रक्षा करो यहां अध्ययनादि कारणके विनाही 
विद्गवत्तादे कायोका होना सिद्ध है इससे विभावना अलंकार 
हुवा ॥ ९८ ॥ 

६ भाषा ) दोहा-बविन कारण कारण जहां, कहि विभावना 
तास । तव श्र विन लागे नृपति, होत श्च सब नास ॥ १॥ 


दीपक । 
आदिमध्यांतवर्सेकपदार्थेनाथसंगतिः ॥ 
वाक्यरसथ यत्र जायत तहुक्त दापक 
यथा ॥ ९९ ॥ 
टीका-यत्र आदिमध्यांतवत्येकपदार्थेन वाक्यस्य 


अथसगांतः जायत तत्‌ दापकम्‌ उत्तम इत्यन्वयः ॥ 
यथा उद्हरणसूचकम्‌ । आंदिवातना मध्यवातेना 


सान्वयस० टी० भाषादीकासहित +। (१४५९) 


अंतवर्तिना एकेनेव पदार्थेन क्रियाहपेण कारकहपेण 
वा वाक्यथस्य अथस्य संगांतिः ॥ ९९॥ 

अर्थ-जहां _आदिवर्ती या मध्यवर्ती या अंतवर्ती किसी 
एक पदार्थ ( कियारूप या कारकरूप ) से वाक्यके अर्थकी 
संगति होय तो उसे दीपक अलंकार ज्ञानो ॥ ९९ 


जगुस्तव दिवि खामिन गंधर्वाः पावन 


यशः॥कन्नराश्व कुलादांणां कंदरप मुह 
पमुंह।॥ १०० ॥ 


टीका-है स्वामिन्र तव पावन यशः गंघवोः दिवि 
किन्नराः कुलादीणां कंद्रेवु घुहुमुंहुः जगुः इत्यन्वय:॥ 
अन्न जगुः इति आदिगतं क्रियापदम्‌ उभयोवीकययों 
मेध्ये समन्वितम्‌ अतः दीपकालंकारः ॥ १०० ॥ 
अर्थ-है स्वामिन आपके पवित्र यशको गंधर्व स्वगेमें और 
किन्नर कुलपर्वतोंकी कंद्राओंमें वारंवार गान करते भय यहाँ 
जगई अथांत्‌ गाते भय यह आऑंदि्गत फक्रयापद दूसरा जगह 
भी समन्वित होता है इससे दीपक अलंकार हुवा ॥ १०० ॥ 
विराज॑ते तमिल्राणि द्योत॑ते दिवि तार 
काः ॥ विभांति कुम्नुदश्रण्यः शोम॑ते निशि 
दीपिका! ॥ १०१ ॥ 
टीका-तमिश्राणि विराजँते तारका दिवि बोतंते 
कुम्ुदश्रेण्यः विभांति दीपकाः निशि शोर्भते इत्य- 


(१५० ) वाग्भटालंकार-पारि ० ४, 


न्वयः ॥ अन्न पृथक पृथक क्रियातिरेकेडपि पदार्थ- 
स्वेक एवं नाथेमेदः अतो दीपकालंकारः॥ १०१ ॥ 

अथे-अंधेरे विरानतेहैं आकाशंमे तारें चमकते हैं कुम॒द शो- 
भित हो रहेंें और दीपक रातमें शोभायमान होरहे हैं यहां पर 
यद्यपि क्रियापद अनेक हैं ती भी सबका अर्थ एकसाही है इससे 
दीपक हुवा ॥ १०१ ॥ 

( दीपकालं० भाषा ) दोहा-दीपक एकपदार्थसे, अथ सग- 
गरी होय। गावत यश दिवि मेरुपें, मयु अरु किन्नर सोया। १॥ 

अतिशयालंकार । 

वस्तुनां वक्तमुत्कपमसंभाव्यं यदुच्यते॥ 

वदद्यातशयाड्य तमलकार बचा 

यथा ॥ १०२ 0 

टीका-वस्तूनाम्‌ उत्कषे वक्त यत्‌ असंभाव्यम्‌ 

उच्यते बुधाः तम्‌ अतिशयाख्यम्‌ अलंकारं वदंति 
इत्यन्वयः ॥ ५ यथा इति उदाहरणसूचकम ) व्स्तूनां 
प्रदाथानाम्‌ असमभाइ्यम्‌ अस भव त्म हम जअथस्य 
वक्तम असभाव्य यत्रच्यते सातिशयादकारः॥ 3 ० २॥ 


अर्थ-अथकी उत्कषताके वर्णन करनेको जहां असंभाव्य 
वचन कहे जावे तो उसे पंडित अतिशयालुंकार कहते हैं॥ १०२॥ 


खद्दारितारितरुणी्रसितानिलेन. संमृ- 
्छतोमिषठ महोदधिष क्षितीश ॥ अंत- 


सान्वयंसं० टी० भाषाटीकासहित । (१५११ 


टुंठठ्िरिपरस्परश्वंगसंगघोरारवेमंधुरि- 
पोरपयाति निद्रा ॥ १०३ ॥ 


टीका-है क्षितीश ! त्वद्वरितारितरुणीश्वसितानि- 
लेन संम्रच्छितोमिषु महोदपिषु अंतलुठद्विरिपरस्पर 
शुंगसंगधोरारें: मधुरिपोः निद्रा अपयाति ह€त्य- 
न्वयः ॥ त्वया दारिता निहता ये अरयः शत्रवः तेषां 
तरुण्यः कामिन्यः तासां श्सितानिलेन निःश्वास- 
वातेन संमृच्छिताः ऊर्मयः कछोला येर्षा तथाभूतेषु 
महोदाधिष समद्रेष अतलुेठंतः इतस्ततः चलंतः ये 
गिरयः पवेताः तषां परस्पर यृंगांणां संगः संघर्ष: तस्य 
घोराः प्रचंडाः आरवाः शब्दाः तेः झुररिपोः सुररोरे 
विष्णोः समुद्रे शयितस्थति भावः नेद्रा अपयाति 
निगच्छतीत्यथेः अन्न राज्ञों यशः प्रतिपादयेतु शबव- 
निताश्वसितेन संमृच्छितोमिसमुद्रेषु छुठ्त्पव॑तश्वेंग- 
संगशब्देन विष्णोनिद्राभंगादिकम्‌ असंभाव्यकथनम्‌ 
अतण्व अतिशयालंकारः ॥ १०३ ॥ 


का कम. की. 


थे-है राजन आपके मारे हुए शब्॒वोकोी खियोकी निःशवास 
वायु करके समुद्रोंकी तरंग बढ़ जानिपर उसके भीतर छुढते हुए 
पहाडोंकी चोटियोंके संघर्षके प्रचण्ड शब्दसे समुद्र्में सोते हुए 
विष्णु भगवानकी निद्रा खल गई यहां राजाकी कीर्तिके बढ़ानेके 
लिये शबुवोंके ब्लवियोंकी श्वासवायुसे समुदकी तरंग बढ़ना 
ओर उसके भीतर पहाडोंका छुढकना और उनके परस्पर ठक 


(१५३) वाग्भदालंकार-परि० ४ 


रनेके प्रचंड शब्दसे विष्णकी निद्रा खुलना इत्यादिक असंभाव्य 
कथन होनेसे अतिशयालंकार हुवा ॥ १०३ ॥ 


एकदंडानि सप्त स्थ॒ुयोदे छत्राणि पर्व- 
ते ॥ तदोपमीयते पाश्चमूर्मि सप्तफणः 
फणी ॥ १०४ 


टीका-यदि पव॑ते स॒प्त छत्राणि एकदंडानि स्यु 
तदा पा्मूर्ति सपत्तफणः फणी उपभीयते इत्यन्वयः॥ 
पाथेः पार्यनाथः ॥ १०४ ॥ 


अथ-यदि पवृ॑तपर सात छत्र एक दंडवाले हों तो पार्श्ननाथफे 
शिरपर जो सात फर्णोवाला सप॑ है उसकी उपमा दी जासक्ती 
है यहां पाश्चनाथकी कीर्तिके उत्कपषके लिये सात छत्रोंकी एक 
दंड होना इत्यादि असंभाव्य कथन होनेसे अतिशयालूंकार 
हुवा ॥ १०४ ॥ 

( भाषा ) सोरठा-वस्तु बडाई हेत, अस्लृभाव्य वर्णन जहां । 
तेहि अतिशय कहि देत, काव्य रसिक जे अति निपण ॥ १॥ 


( उदाहरण ) दोहा-तव रिप्रु तिय श्वासा पवन, चलित सिंध 
गिरि शंग । संघर्षणके शब्दसे, विष्णु नींद भइ भंग ॥ २ ॥ 


हतृ | 
यत्रातादबतःकाचदर्थ कठु प्रकाश्य 


किक. 


ते ॥ तथोग्यतायक्तिर्सो हेतुरुक्तो ब॒धे 
यंथा ॥ १०५ ॥| 


सान्वयप्त० दी? भाषादीकासहित। (१५३ ) 


हठीका-यंत्र किचित्‌ अथेम उत्पादयतः कतुः यो- 
ग्यतायुक्तिः प्रकाश्यते बुंचेः असो हेतुः उक्तः 
इत्यस्वयः ॥ यथाशब्दस्तृदाहरणसूचकः । हेतुनामा- 
लंकारः ॥ १०५ ॥ 

अर्थ-जहाँ कोई अथ उत्पादन करनेवाले कतांकी योग्यताकी 
युक्ति प्रकाश करी जावे तो उसे विद्वान्‌ लोग हेतु अलंकार 
कहते हैं ॥ १०५ ॥ 

शीरत उदाहरण । 

'जुब्बण समओम्मत्ता तत्ता विरहेण कु- 
णह णाहस्स॥ केंठम्येतरघोलिदमहररस 
वालिया भगाअग्। १०६ ॥ 

टीका-( अस्य संस्कृतम्‌ ) योवनसमयोन्मत्ता तप्ता 
विरहेण करोति नाथस्य कंठाभ्यंतरचोालितमधुरस्वरं 
बालिका गीतम्‌ ॥ इति योवनसमयोन्मत्ता नाथस्य 
विरहेण तत्ा बालिका केठाभ्यंत्रघोलितमधुरस्वर॑ 
गीते करोतीत्यन्वयः॥ योवनसमयेन उन्मत्ता नाथस्य 
पत्यः विरहेण तप्ता बालिका कंठाभ्यंतेरे एव घोलितः 
अनाविष्कृतः मधुरः स्व॒रः यस्य तत्‌ गीत॑ करोति 
गायतीत्यथः । अन्न कतेहूपायाः बालिकायाः गीत- 
मिति उत्पादितोर्थ: तस्य योग्यतायक्तिः पत्युः वि- 


रहः योवनोन्मत्तता गीतस्य हेतुः अतो हेतुनामाल- 
कारः ॥ १०६ ॥ 


( १५४ ) वाग्मदार्लंकारं-परि ० ४. 


अय॑-युवावस्थाके कारण उन्मत्त, पर्तिके विरहसे व्याकुल 
नव युवती गल्ेके भीतर हो अस्पष्ट शब्द करती हुईं गाती है१०६ 

विषम्तोदरों मृगांकः ऊतांतदिशात आ- 

गतः पवनः ॥ जातपलाशः शिखरी पथि- 

कान्मारयति ते त्रयः ॥ १०७ ॥ 

टीका-विषसोदरः मगांकः कृतांतदिशात आगत 
पवनः जातपलाशः शिखरी ते त्रयः पथिकान 
मारयंति इत्यन्वयः ॥ विष॑ सोदरः सहोदरः 
यस्य एवंभूतः मुगांकः चंद्र: कृतांती यमरः तदिशातों 
दक्षिणतः आगतः पवनः जातपलाशः जातानि पला- 
शाने पत्राणि यस्य तथाभ्ूतः शिखरी वृक्षः अथवा 
जाता पले मांसे आशा अभिलाषा यस्य तथाभूतः 
अन्न विषसोदरत्वाचंद्रस्य कृतांतदिशातः आगमनात्‌ 
पवनस्य तथा पढे वांछाजातत्वात्‌ शिखरिणः मारक- 
लंयुक्तम इति त्रयाणामेव पथिकमारणे योग्यताकारण- 
त्वात्‌ हेतुरुकारः ॥ १०७ ॥ 

अर्थ-विष सहोदर चंद्रमा और यमकी दिशा दक्षिणकी ओर- 
स॑ आया हवा वायु आर जातपलाश अथांत नवोन पत्र, उत्पन्न 
हों जिसमें ऐसा वृक्ष अथवा जातपलाशका अर्थ प्राप्त हुईं है 
पल अथांव्‌ माँसकी आशा अभिलाषा जिसको ऐसा वृक्ष ये 


तीन पथिकोंको मारक अथांत कामदेवकी बाधासे मतप्राय 
- करने वाले हूँ इसमें विषका सहोदर अर्थात समुदसेही विष 


सान्वयसं० टीं० भाषाटीकासहितें। (१५७ १ 


और चंद्र दोनों उत्पन्न होनेसे चेद्रमाकी ओर यमकी दिशासे 
आनेसे दक्षिणकी पवनकी ओर मांसकी अभिलाषा ऐसे शिखरी 


को मारकत्व ठीक ही है इससे इन तीनोंमें पथिक मारणकी 


शने कक. 


योग्यताके कारण होनेसे हेतु अलंकार हुवा ॥ १०७ ॥ 
( भाषा ) दोहा-जहाँ उत्पादक कतुंकी, युक्त योग्यता होय । 
काव्यरसिक पंडित कहे, “हेतु” अलंकृत सोय ॥१ ॥(उदाहरण) 
« विषसोदर शशि काल घन, यम दिशिवदत वंयार। जातपलाश 
पलाश तरु, विरहिनि मारत चार ॥ २ ॥ 


पथ्यायोक्ति । 
अतत्परतया यत्र कल्पमानेन वस्तुना॥ 
व्वक्षत प्रतायत पय्याथाक्तारय 
यथा ॥ १०८ ॥ 
टीका-यत्र अतत्परतया कल्पमानेन वस्तुना 
विवक्षित प्रतीयते इये पयोयोक्तिः इत्यन्वयः ॥ यथा- 
पद मुदाहरणार्थभ अतत्परतया न विवश्षितपरतया 
कट्पमानेन वस्तुना अथन विवक्षित वक्तुमिए्ँ प्रतीय 
ते प्रतीत प्राप्यते सा पय्योयोक्तिः पय्योयेण शब्देन 


अर्थन च उक्तिः वचन यत्र सा ॥ १०८ ॥ 

अर्थ-जों कुछ कहनेकी इच्छादो उससे भिन्न बचनोंसे कथित 
वस्तुमें जहां विवक्षित वक्ताके अभीष्टकी प्रतीति ही जावे तो उसे 
पर्यायोक्ति अलंकार कहते है ॥ १०८ ॥ 


त्वत्मेन्यवाहनिवहस्य महाह॒वेषु हेष 
प्रभो रिपुपुरंध्रिजनस्य चासीत्‌ ॥ एक 


(१५७६ ) वाग्भटालंकार-परि० ४. 


खुरेबहलरेणुतातें चकार तां संजहार एन- 
रश्जलेस्तदन्यः ॥ १०९ ॥ 


टीका-है प्रभो महाहवेषु त्वत्सैन्यवाहनिवहस्य च 
रिउुव॒राभजनस्थ द्वषः आसीत्‌ एकः खुरेः बहुलेरेणुत्ति 
चकार तदन्यः पुनः अश्वुजलेः तां संजहार इत्यन्वयः॥- 
सन्‍्यस्य वाहाः अश्वादयः तेषां निवहः समूहः रिपृणा 
पुरंभिजनः ख्लीजनः तस्य द्वेषः वेरं महाहवेषु महा- 
रणघु एकः सेन्यवाहनिवहः सुर: बहुलां ३4००९ 
विर्तारं चकार तदन्यः रिपुपुरश्चिजनः अश्वुजलैः ता 
रणुतांत पुनः संजहार निराचकार अच्र अगिवश्षित- 
परतया विवक्षितस्य रिपुमारणस्य तत्पुरंध्रिजनरुदनेन 
प्रतीतिः जायते अतः पर्यायोक्तिसलुंकारः ॥ १०९॥ 

अर्थ-हे प्रभो है राजन महासंग्राममें आपकी सेनाके अश्वा- 
दिकोंके समूहूका और आपके शज्र॒ुवोंकी ख्लरियोंका वैरही हो गया 
है क्योंकि एक ( आपकी सेनाके वाहनोंका समूह ) तो अपने 
खुरों (की रोंद ) से ( शह्॒के महरूमें ) रण फेलाता है और 
दूसरा ( आपके शह्॒वोंका खली समाज ) अपने अश्रुपातोंसे उसे 
थो डाछता है यहां वर्णित शब्दोंसे पृथक रिपु ख्रियोंके रुदनसे 
विवक्षित अर्थ शब्॒मारणकी प्रतीति हुईं इससे पर्यायोक्ति अ्॑- 
कार हवा ॥ १०९ ॥ 

( भाषा ) दोहा-होय विवश्लित अर्थका, विना कहे विज्ञान । 
अन्य कसपनासे तिसे, पय्योयोक्ति बंसान ॥ १॥ (उदाहरण ) 


सान्वयसं० टी० भाषाटीकासहित ॥ (१५७) 
आरि तिय अरु तव दल तरग, बेर परस्पर होत | ये खुर रत 
टारत महल, वे निज अँसवन घोत ॥ २॥ 

समाहित । 
कारणांतरसंपत्तिः देवादारम्भ एव हि ॥ 
यत्र कार्यस्य जायेत तज्ज्ञायेत समा- 
हितस ॥ ११० ॥ 
टीका-यत्र कार्यस्य आरंभे देवात्‌ एवं कारणा- 
न्तरसंपत्तिःहि जायेत तत्‌ समाहित ज्ञायेत इत्यन्वय॥ 
कारणांतरसंपत्तिः हेत्व॑तरस्य संपत्ति! ॥ ११० ॥ 
अथं-जहां कार्यके आरंभमें देवसे इंश्वर अथवा भाग्यस 
स्वयं भी अन्य कारणकी संपत्ति पैदा हो जावे तो उसे समा- 
हित अलंकार कहते हैं॥ ११० ॥ 
मनस्विनी वल्ठभवेश्म गंतुम॒त्कंठिता या- 
वृंदरुद नशायाग। तावज्नवाभाषरधीर- 
नादप्रवोधितः सोधशिखी चुकूज॥१११ 
. टीका-मनस्विनी निशायां यावत्‌ वह्भवैश्म गंतु- 
प्‌ उत्केठिता अभ्त्‌ तावत्‌ नवांभोधरधीरनादप्रबोधितः 
सोधशिखी चुकूज इत्यन्वयः॥ मनस्वि नी मानवती 
कांता वकछभस्य भतुः वेश्म गृह गंतुम्‌ उत्कंठिता गम- 
नाय उत्सुका अध्वत्‌ स्वमदसा एवं मान त्यक्ता प्रिय- 
तमागारे गंतुमबंतिति भावः तावत्‌ नवांभोधरस्य 


(९५८ ] वाग्मठालंकार-पारि ० ४. 


नवमेघस्य धीरनादेन गंभीरध्वनिना प्रयोधितः सन्‌ 
सोपरशिखी अड्डालेकास्थितों मयूरः जुकूज शब्द 
कतवानित्यथ: अन्र मानत्याग केय्यारभ देवात्‌ सध- 
गजनस्य॒ च मेघगर्जेननादेन मयूरध्वनेश्व कारणांतर- 
सतपत्तरशनातू समाहतालकारः मंधगजन मयर- 
ध्वनिश्व मानिनीमानभंगे कारणांतरम ॥ १११ ॥ * 

अथ-मानवती कामिनी रातको ( स्वर्य मान त्यागनेकी इच्छा 
कर ) पतिके स्थानमें जानेकोी तयार होना चाहती ही थी कि 
इसी अवसर पर नवीन प्राइट ऋतु॒के मेघाकी गजेनाके शब्द 
होनेसे बोधित हुवा अटठारी स्थित मोर कूकने रूगा मेघोंका शब्द 
और मोरोंकी कूक अधिक कामोद्दीपक होनेके कारण मान त्याग- 
में यह देवी कारणांतरकी संपत्ति होनेसे समाहित अलंकार 
हुवा ॥ १११॥ 

( भाषा ) दोहा-जहां कार्य आरंभमें, देवी हतु सहाय । अन्य 
आपही होय कछु, कहत समाहित ताय ॥ १॥( उदाहरण ) जब 
कामीनि निज मान तजि, चलन चहत पति पास | तबहि मेघरव 
मोर धुन सुन अति बढयौ हुलास ॥ २ ॥ 

पारिवत्ति । 


परिवतनमर्थेन सदशासहशेन वा ॥ जा- 
येताथस्य यत्रासी परिदृत्तियेथा मर्ता११२ 


टीका-यत्र सदशासहशेन वा अर्थन अर्थ॑स्य 
परिवत्तेन जायेत असो परिवृत्तिः मता इत्यन्वयः ॥ 


सान्वयसे० दीं० भाषादीकासहित। (१ ५५ ) 
यथापदमुदाहरणाथ सहशासह्शेन समेन न्यूनाथि- 
केन वा परिवतेन विनिमयः ॥ ११२५॥ 
अर्थ-जहां समान अथवा न्यूनाधिक अथंसे अर्थका पलटा हो- 
जावे तो उसे परिवृत्ति अलंकार कहते हैं ॥ १११॥ 
अंतर्गतव्यालफणामणीनां प्रभामिरुद्धा 
सितभ्षु भतेः ॥ स्फ्रतदीपानि ग़हाणि 
मुक्‍त्वा ग॒हासु शेते खदरातिव्गं॥११३ ॥ 
टीका-हे भर्तेः लवदरातिवर्गंः: स्फ्रत्पदीपानि 
ग़हाणि म॒क्त्वा अंतगेतव्यालफणामणीनां प्रभामिःउद्भा- 
सितभृषु गहासु शेते इत्यन्वयः ॥ है भतेः है राजन ! 
ल्वदरातिवगं: तव अरातिव्गंः शइसमूहः स्फुरंतः 
प्रदीपाः येषु तथाभूतानि गृहाणि मुक्‍्त्वा विहाय अंतग्गे- 
तानांव्यालानां सपांणां ये फणामणयः फणास्थमणयः 
तेषां प्रभाभेः कांतिमिः उद्भासिता 2: प्रथिवी यासां 
तथाभूतासु गुहासु पर्वेतकंदरासु शेते शयन करोती- 
त्यथेः अन्न स्फुरत्पदीपस्य ग़हस्य व्यालमणिप्रभा 
सितग्रिरिकंदरेण परिवतेनम अतः पखिवृत्तिरल 
कारः॥ ११३॥ 


अथे-है भरत्त: हे राजन्‌ आपके श्वोंका समह स्फुरित दीप 
कोंसे संयुक्त अपने स्थानोंकों छोडकर भीतर घुसे हुए सपोकि 


(१६० ) वाग्भदालंकार-पारि० ४. 


फर्णोकी मणियोंकी कांतिसे प्रकाशित श्रूमिवाली पर्वतोंकी गुफा- 
ओंमें ( छुप कर ) सोते हैं यहाँ स्कुरित दीपयुक्त स्थानोंका 
सर्पमणि कांति प्रकाशित ग़ुफासे बदला होनेसे साहरय रूप परि- 


वृत्ति अलंकार हुवा ॥ १ १३ ॥ ५ 

दत्ता प्रहारं रिप॒पाथिवानों जग्राह यः सं- 

याति जीवितव्यम्म ॥ शुंगारमंगीं च , 

तदंगनानामादाय हुःखानि ददो सन 

देव॥ ११४ ॥ 

टीका-यः संयति रिपुपाथिवानां प्रदारं दत्त्वा जीवि- 

तव्य॑ जग्राह च तदंगनानां खृंगारभंगीम्‌ आदाय सदैव 
दुःखानि दी इत्यन्वयः ॥ संयति संग्रामे रिपर॒पाथि- 
वानां शब्नृपाणां प्रह्मरं शब्नग्हारं दत्त्ता जीवितव्यं 
जीवितं जग्राह ग्रहणं चकार तदंगनानां शझ्जुवनितानां 
शृंगारभंगी श्ृंगारविन्यासम्‌ आदाय ग्हीत्वा दुःखानिं 
ददो दत्तवान्‌ ( संयत्‌ ख्री. युद्धे, भंगी ख्री. विन्यासे भेदे 
चोति शब्दस्तोम ० ) अन्न प्रहारजीवनयोः आ्ंगारभंगी- 
दुःखयोश्व असादश्येन विनिमयः अतः असाहश्य- 
परिवृत्तिलंकारः ॥ ११४॥ 

अथ-वह राजा युद्धमें अपने वैरी नृपोंको ( शखका ) प्रहार 
देकर उनका जीवन लेता भया ओर शज्रुवोंकी ख्रियोंका श्रंगार 
छीनकर सदा उनको दुःख देता भया यहां प्रहार देकर पलंटेमें 
जीवन लेना और शुंगार लेकर पलठदेमें दुःख देना ऐसा वर्णन 
होनेंसे असादश्य परिवृत्ति अरुंकार हुवा ॥ ११४ ॥ 


सान्वयसं० दी० भाषाटीकासहित। (१६१ ) 


( भाषा ) दोहा-जहां वस्तुका वस्तुसे,पलूटा वर्णन होय। परि- 
वृत्ती तिहि जानिये, असम और सम होय ॥ १ ॥ ( उदाहरण ) 
प्यारे मोमन लेयके, दीनो दुःख अपार । जब तब मुख दीखें 
नहीं, देखूं कमल निहार ॥ २ ॥ 


यथासंख्य । 
यत्रोक्तानां पदार्थानामथोः संबंधिनः 
पुनः ॥ क्रमेण तेन बध्यंते तयथासंख्य- 
मुच्यते ॥ ११५॥ 
टीका-यत्र उक्तानां पदार्थानां संबंधिनः अथोः 
पुनः तेन क्रमेण बध्यंते तत्‌ यथासख्यम्‌ उच्यत 
इत्यन्वयः ॥ तेन क्रमेण पदार्थवणनक्रमेण ॥ १३५७॥ 
अर्थ--जहां उक्त पदा्थोसे संबंधरखने वाले अर्थ फिर उसी 
ऋकरमसे बांघें जावें अर्थात्‌ कहे जावे तो उसे यथासंख्य अहूकार 
कहते हैं ॥ ११५॥ 
मह॒भुजलतिकामभ्यां शोणिमानं दया 
चरणकमलसमासा चारुणा चाननेन ॥ 
विसकिसलयपकान्यात्तलक्ष्मीणि मन्य 
व्रिहविषादि वेशत्तन्वते तापमंगे ॥ ३१६७ 
टीका-विसकिसलयपदश्ानि सृदुधुजलरूतिकाभ्याँ 
शोणिमानं दधत्या चरणकमलभासा च चारुणा आन- 
नेन आतलक्ष्मीणि मन्ये विरहविपदि वैरात्‌ अंगे 


( ६६३) वाग्भदालंकार-परि० ४. 


ताप तन्‍्वते इत्यन्वयः ॥ विसानि मृणाछानि किस- 
लयाः पह्ठव| प्मान कमलान एतान यथधाक्रमम्‌ 
आत्तलक्ष्माण विसान भ्ुजदातकशभ्या, कसलया- 
न शागमान दृचत्या चपरणकमलभासा, पान 
चारुणा आननन सुखन आत्तलक्ष्माण जत्त ग्राता 
लक्ष्म शाभा तंथाभ्तान विसाक तलयपत्मान 
मृदुभुजादीनां लक्ष्मीहरगवरात्‌ विहरविपत्तो शरीरे 
तापं न निराकुवेति किंतु ताप कुवैत्येव अन्र भुजल 
तादांनों पदाथाना सबाचनः पदाथा वसादयः यथा- 
क्रम निबद्दा' अती यथासख्यमलकारः ॥ १३१६ ॥ 

अथ-कमलकी नाल और पत्र तथा कमल इतने कोमल भनल- 
तासे तथा रक्तत्व धारणाकैये चरण कमलछकी शोभासे तथा 
सुंदर मुखसे यथाक्रम सुंदरता प्राप्त करी है ( छीन कर ली है ) 
इस वैरसे ही ये विरह विपत्तिमें अगॉमें संताप करते हैं यहां 
वि (कमलनाल ) और किसलय ( पत्र ) तथा पद्म इनके 
संबंधी पदों मुदु भुनलता चरण कमलकी कांति और सुंदर 
मुखका उसी क्रमसे यथासंख्य वर्णन है इससे यथ[संख्य अहू- 
कार हुवा ॥ ११६ ॥ 

( भाषा ) दोहा-यथासंख्य संबंधि पद, होंय यथाक्रम संग 
सुंदारे मुस इग कच निरखि, लजहि कंम म॒ग भंग ॥ *॥ 


विषमारलंकार । 
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वस्तुनोयंत्र संबंधमनोचित्येन केनचित॥ 
असंभाव्य॑ वदेहक्ता तमाह॑विषम यथा ॥ 


सानवयसं० टी० भाषादीकासहित॥+ (१६३ ) 


॥ ११७ ॥ केदं तब वषुव॑त्से कदलीगर्म- 
कीमलम्‌॥ कार्य राजमति ! छेशदायी 
ब्रतपारग्रहह ॥ ११८ ॥ 
टीका-यत्र वक्ता वस्तुनोः असंभाव्यं संबंध केन- 
चित अनोचित्येन वदेत्‌ त॑ं विषमम््‌ आहुः इत्यन्व्यः॥ 
( यथापद वक्ष्यमाणोदाहरणसूचकम््‌ ) वस्तुनोः दयोः 
पदार्थयोः अनोचित्येन केनचित्‌ ओबचित्यरहितेन 
असंभावग्य॑ संभाव्यताविरुद्ध संबंध॑ वंदेत्‌ त॑ विषम 
विषमालंकारम्‌ आहुः ब॒ुधा इति शेष: ॥ ११७ ॥ 
( अस्योदाहरणम्‌ ) हे राजमाति ! हे वत्से ! कदली- 
गर्भकीमलम्‌ इद तव वषुः के केशदायी अय॑ बतपरि- 
अहः के इत्यन्वयः ॥ कदलीगभेकोमर्ल रंभागभेवन्म- 
दु्े क्रेशदायी दुःखदः ब्रतपारिय्॒हः उपवासादिग्रहण- 
नियमः अन्न कोमलवपुषः कृठिनव्रतपरिग्रहस्य च 
अनोचित्येन संबंधः अतो विषमालंकारः ॥ ११८॥ 
. अर्थ-जहां वक्ता दो पस्तुका असंभाव्य संबंध किसी अबु- 
चित भावसे वर्णन करे तो कवि लोग उसे विषम अलंकार 


कर कं... 


कहते हैं ( इसका उदाहरण ) जैसे हे राजमति हे कत्से केलेके 
अंतरगर्भके समान कोमल तुम्हारा शरीर तो कहां ओर केश- 
दायक यह ब्रत ( उपवासादिका ) परिग्रह धारणानियम कहाँ 
इसमे कोमल शरीरका कठोर ब्रतादिसे असंभाव्य अनुचित भाव- 
पूर्वक संबंध वर्णन होनेसे विषमारुंकार हुवा॥ ११७॥ ११८ ॥ 


( १६४ ) वाग्मदालंकार-परि ० ४. 


( भाषा ) दोहा-विषम जहां संबंध हों, अनुचित दुई इफ 
ओर। कित सिय अति कोमल वदन,कित वन गमन कठोर ॥१॥ 
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सहाक्त । 

सहोक्तिः सा मवेदत्र कार्यकारणयो:सह/ 

समुत्पत्ति' कथाहितोवेक्तं तज्जन्मश- 

फिताघ ॥ ११९ ॥ 

दीका-यत्र कथाहितोः तननन्‍्मशक्तितां वक्तं कार्य- 
कारणयोः सह समुत्पत्तिभवेत्‌ सा सहोक्तिः इत्यन्वय॥ 
कथाहेतोीः कथननायकस्य तजन्मशक्तितां तयो 
कार्यकारणयोः जन्मशक्तिः तस्याः भावः ताप अथवा 
हेतोः कारणस्य तजन्मशक्तितां तस्थ कारणस्य का- 
येस्थ वा उत्पत्तिशक्तितां वक्ु कार्यकारणयोः सह 
समृत्यात्तिवया समकालसमृत्पादनवा्तां भवेत्‌ सा 
सहोक्तिः समुत्पत्तिः कथाहेतोः इत्यत्र समुत्पात्तिकथा- 
हेतोः इति वा छेदः ॥ ११९॥ 

अर्थ-जहां कथाके हेतु अर्थात्‌ कथनके नायक ओर कई 
कारणके उत्पादन शक्तिके भावकों कहनेमें कार्य और कारणकी 
साथही उत्पाति हो तो उसे सहोक्ति अलंकार कहते हैं अथवा 
कई समत्पांत्तेकथा इतना एकपद मानते है ॥ ११९॥ 

आदत्ते सह यश्ञसा नमयति साइड मंदेन 

संञ्राम | सह विधिपी |श्रियाप्सा कोदड 

कृषात ज्ञाभानु ॥ १९० ॥| 


$ प के 
सान्वयस० दी० भाषादीकासहित ।॥ (१६७) 


टोका-असो श्रीमान्‌ संग्रामे कोड विद्विषां यशसा 
सह आदते मदन साद्ध नमयात स्रिया सह कृपोति 
इत्यन्वथं: ॥ असा आमान नृप कादेड चनः विद्विषां 
शब्रणा बशसा सह आदत्त गृह्नातीत्यांद अमर कथा- 
नायकस्य राज्ष: तत्सामथ्य वकु कांदडकृपेणादिक 
कारण यशोगत्रहण मदापनयन ओऔहरणं काय सप्रकाल 
मवाक्तम शंत सहाक्तिलकार;॥ १५० ॥ 

- अथ-यह राजा संग्राममें धन॒ुषको क्षब्॒वोंके यशके साथही 
लेता भया और उनके गवेके साथही नवावता बया और उनकी 
लक्ष्मीके साथही खेंचता भया यहां कथानायक राजाके प्रताप 
वर्णन करनेमें धनुष लूना नवाना खेंचना कारण शल्॒का यश 
लेलेना गये नवादेना और लक्ष्मी खेचना कार्य साथही हुए इससे 
सहोक्ति अलंकार हुबा ॥ ११० ॥ 

( भाषा ) दोहा-पो सहोक्ति जहूँ काये अह, कारण साथहि 
होय । भूप राज्य यश सिंध तक, साथहि पहुँचे दोय ॥ १॥ 
विरोध । 
आयाते हि विरुद्ल यत्र वाक्ये न तत्त्वतः॥ 
शब्दाथकृतमाभाति स विरोधः स्छतो 
यथा ॥ १९१ ॥ 

टीका -यत्र वाक्य आयाते शल्दा्थक्व्त विरुद्धत्वम्‌ 
आभाति हि तत्त्वत : न स विरोधः स्वृतः इत्यन्वयः॥ 
( यथापदमुदाहरणाथः ) आयाते तत्काले पठनश्रवण 


( ९६६ ) वाग्भदालकार-परि० ४. 


मात्रे इत्यथः शब्दाथंकृत शब्द्कृत व्‌ अथकृत॑ च्‌ पिरि- 
दत्वम्‌ आभाति दृश्यते परंतु तत्त्ततः वाक्‍्या्थतत्त- 
ज्ञानतः विरोधत्व॑ न भवेदिति स विरोधः विरोधालंकारः 
( एप विरोधाभासनाम्रापे प्रसिद्ध )॥ १२१ ॥ 

अथ--जहाँ वाक्यम तत्काल पठन अवण होतेही तो शब्दका 
अथवा अथकावरुद्धत्व जाना जावे परतु वाक्यका तत्त्व ज्ञानने 
पर विरुधत्व न हो तो उसे विरोधालंकार कहते हैं ( इस विरो 
धाभास भी कहते हैं ) ॥ १२१॥ 


हवारबागधिभवन सुवमणापे छोकात्त- 
रानवयस्ुवापि च धीवरेण ॥ प्रद्यथिष 
नीतरण स्खालतए तन सनज्ञामवाप्य 
थे पुनरव जष्णु: ॥ १२२ ॥ 
टाका-जिष्णुः प्रतिरणं प्रत्यथिषु स्खलितेषु तत्स 
तेन दुवोरबाणविभवेन सुब्मणा च लोकोत्तरान्वय- 
भुवा घीवरेण अपि संज्ञाम्‌ अवाप्य पुनरेव ययधे 
इत्यन्वयः ॥ जिष्णुः जयनशीलः वारबाणः कवच 
दुवारबाणविभवः दुर्भगो निद्रःवारब्राणस्य विभवों यस्य 
स तेन सुवर्मणा सुष्ठ वमे कवचो यर्य सः सव्मा तेन 
यः निद्यकवचः स सुवर्मों न भवति इतिे श्रवणमात्रे 
तु विरोधः वस्तुतस्तु दुवोरबाणविभवेन दुर्वारः बाण- 
स्य विभवों यस्य स तेन सुवमंणा हत्यर्थः एवमेव 
लोकोत्तरान्वयश्लुवा लोके उत्तरा अष्ठा अन्वयस्य वं- 


सॉन्वयरस० टी ० भाषादीकासहिंत॥ (१६७ ) 


शस्य भूः उत्पत्तिस्थानं यस्य स लोकोत्तरान्वयभूः तेन 
श्रषववंशोद्रवेन धीवरेण घीवरो निषादः यो धीवरः 
से कथं ओअष्वेशोद्भधवः इति तत्काले तु विरोधों दृश्यते 
वस्तुतस्तु जीन थीं ६ अ वराश्चद्ठा यस्थ स्‌ पविरः 
तेन सुबुद्धिना ओष्ठवंशोदवेनेत्यर्थः अन्न तत्काले तु 
शाब्दिको विरोधों दृश्यते परंतु नतत्त्वतो विरोधः इति- 
विरोधालकार: ॥ ३२२ ॥ 

अर्थ-जिष्ण अर्थात्‌ जयनझील कोई शूरवीर हरेक युद्धम 
प्रतिपक्षियोंके स्खलित ( पराजित ) होनेपर उस दुर्वारबाण सुब 
मां ( खराबकवचवाले व अच्छे कवचवाले ) से तथा श्रेष्ठ वेश 
में उत्पन्न होने वाले धीवर कहारसे भी चेतन्य होकर फिर युद्ध 
करता भया ( यहाँ पहले दुर्वारवाणविभवका अर्थ खराब 
कवचके विभव वाला दीखनेसे सुबर्मा अच्छे वाला वहीं केसे 
हो यह विरोध दीखता है परंत वाक्यार्थ विचारनेसे दृर्वोरबाण 
विमवका अर्थ दुर्निवार है बाणोेंका विभव जिसका ऐसा सुवर्भा 
यह तत्त्वाथं हुवा और वास्तविक विरोध नहीं रहा इसी प्रकार 
अच्छे वशमें होने वाला फिर धीवषर कहार केप्ते यह विरोध 
प्रतीत हुवा परंतु वस्तुतः धीवरका अर्थ यौगिक शक्तिसे थी 
बुद्धि है वर अर्थात्‌ श्रेष्ठ जिसकी सो धीवर ऐसा अथ करनेसे 
वास्तविक विरोध नहीं रहा इससे यह शाब्दिक विरोधालंकार 
हुवा ॥ १२२ ॥ 
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नतानि ॥क्षिप्ता युधि शरपंक्तिः कीतियाँ- 

ता दिगंतेषु ॥ १२३ ॥ 


( १६८) वाग्भदालंकार-परि० ४. 


टीका-येन सिहासनम्‌ आक्रांतम्‌ अरिष्तभृच्छिरां- 

पा 0 आप 6० + 6१. आप #० कु कु की 
सवनतान युच शरपाीक्तः क्षता कीतः दिगतपु 
याता इत्यन्वय |] आरप्ूड च्छरास शाउनृ पृत्तस्त- 
कान अन्र [सहासन आक्रात शरसा नमन तथा 
च श्रपंक्तिक्षपणे कीतेंः दिगंतगमनस इसि अर्थे 
विरोधः ॥ १२१३ ॥ 

अथ-उस ( राजा ) ने सिंहांसनपर आक्रमण किया और 
शत्रु नपोके क्षिर नीचे होगये ओर युद्ध बाणोंकी पंक्ति छोडी 
और कीति दिशावोंके अंत तक पहुँची इसमें सिहापनपर आक्र- 
मण होना ओर नीचा होजाना चैरियोंका शिर इसीतरह छोडना 
तो बाण और दिगंतमे पहुँचना कीर्ति ये दृष्टि मात्रके अर्थसे 
विरुद्ध प्रतीत होते हैं इससे यह आर्थिक विरोधालंकार हुवा १२३॥ 

( भाषा ) दोहा-विरुद्ध शब्दार्य ज्ञु ऊूखे,सी पिरोव कहि दीन। 
कमल नही यह कमलहे, जो मन करत मलीन ॥ १ ॥ 


अवप्तर । 


यत्रार्थीत्रमुत्कष्ट संभवृत्यपलक्षणस ! 
प्रस्तुताथस्य सप्रोक्ती बंधेरवसरो 
यथा ॥ १२४ ॥ न्‍ 
टीका-यत्र प्रस्तुताथस्य उत्कृषम अर्थोतरम उप- 
लक्षण संभवति स बुचेः अवसरः प्रोक्तः इत्यन्वयः॥ 
यथापदमुदाहरणाथ प्रस्तुताथेस्य प्रकृतार्थस्थ उ१- 
लक्षणं समीपस्थस्य लक्षणं ज्ञानं भवति यस्मात्‌ तहु- 
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पलक्षण स्वस्थ तत्संबंधिनोःन्यस्य च अजहत्स्वार्थया 
लक्षणया बाचकामत्यथः ॥ १२७॥ 

अथ॑ं--जहाँ मस्तुत अथंका उत्कृष्ट अथांतर उपलक्षण रूपसे 
हो तो विद्वान उप्ते अवस्तर अलंकार कहते हैं ॥ १२४ ॥ 


स एप निश्चितानंदः खच्छंदतमाविक्र 
मः॥ येन नक्तेचरः सोषि युद्धे वर्वरको 
जितः॥ १९५॥ 


टीका-स एप निश्चितानंदः स्वच्छंद्तमविक्रम 
नक्तचरः ववरकः सः आंप यन युद्धेजितः इत्यन्वयः ॥ 
नाश्वतानदर नाश्वतः आनंदी यस्य आतिशयन स्व- 
च्छ्द्‌ विक्रम यस्य से 'जच्छदतमावक्रम नक्त रात्रां 
चरति इति नक्तेचरः ववेरकी वर्वरदेशीयो राक्षत्रः ) २५॥ 

अथ-यह जो निश्चय आनंदवाहा अर्थात्‌ असंड आनंदवाला 
और अत्यत स्वच्छद पराक्रमवाला रात्रिचर जो वर ( अथांव 
वर्षेर देशका राक्षस अथवा मूखे ) है उसेभी जिस राजाने युद्धमें 
जीत लिया यहां राजाके जयमें शत्रके निश्चयानंद और स्वच्छ 
दतमविक्रमत्व यह उत्कृष्ट अर्थातर उपलक्षणमें होनेसे अवपतरा 
लकार हुवा ॥ १२५ ॥ 

( भाषा ) दोहा-सो अवसर ऊंची अरथ, उपलक्षणम होय । 
चह वर्षर अतिबल विभव, नृपने जीतयो सोय ॥ १ ॥ 

सार 


यत्र निदोरितात्सारात्सारंसारं तत- 


( १७० ) वाग्भटालंकार-पारि० ४. 


स्ततः ॥ निद्धोय॑ते यथाशक्ति तत्सार- 
माति कृथ्यत ॥ १२६ ॥ 

टीका-यत्र ततस्ततः निद्धोरितात्‌ सारात्‌ यथा- 
शक्ति सारंसारं निद्वायते तत्‌ सारम्‌ इति कथ्यते 
इत्यन्वयः ॥ निद्धारितात्‌ निरूपितात्‌ ॥ १२६॥ 

अर्थ-जहां निद्धांरित सारसमेसे फिर फिर यथाशक्ति सार 
निकाला जापे तो उसे सार अलूुंकार कहते हैं ॥ १२६॥ 

संसारे मालुष्यं सारं मालृष्यके तु को 
लीन्यम॥ कीलीन्ये धमितं धर्मिले चापि 
सदयत्वम ॥ ३२९७ ॥ 

टीका-संसोरे मानृष्यं मानुष्ये कोलीन्य कीलीन्ये 
धर्मित्व धमित्वे अपि च सदयत्व सारम्‌ इत्यन्वयः॥ 
मानष्यं मनष्यत कीलीन्य कुलीनत्वम्‌॥ १२७॥ 

अथे-संसारमे मनुष्यता सार है और मनष्यतामें कुलीनता 
सार है और कलीनतामें धर्मिठता सार है ओर धर्मिततामें भी 
दयायुक्त होनासार है यहां एकसे एकमे सार होनेसे सार 
अलंकार हुवा ॥ १२७ ॥ 

( भाषा ) दोहा-सार एकका एकहो, सार ताहिको मान | 
जगमें सार समृद्धता, समृद्धताम दान ॥ १॥ ( स्वेश्या ) रूपे 
की एक सुरूप सदूकसे सोनेकी और सँदूक निकारी तामें धरी 
उमरीसी जरी लिपटी डिविया पुसराज सवारी | तासु निकार 
घरी एक कॉकारे देखके लान मरी छवि सारी हूुयों पद ओइत 
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हैं बहु मोल महा सठ लोग कुछूपनि नारी ॥ २॥ इसमें पहले 
सार ओर फिर दृष्टांतालंकार है। 


शलेष । 


पंदेस्तेरेव भिन्नेवों वाक्य वक्‍त्येक्मेव हि 
0 अनकमथ यत्रासों छप इत्यच्यत 
यथा ॥ १२८ ॥ 
टीका-यत्र तेः एवं पंढ़ेः भिन्रेः वा एक हि वाक्यम्‌ 
- एवं अनेकम्‌ अर्थ वक्ति असो छेोष इति उच्यते 
इत्यन्वयः ॥ यथापद्मग्रिमोदाहरणार्थ वक्ति प्रति- 
पादयति॥ १२५८॥ 
अर्थ-जहाँ एकही वाक्य ( या शब्द ) उन्हीं यथारूप पदों 
करके अथवा भित्र पदों ( शब्द या वाक्यके खंडों ) करके 
अनेक अथंको प्रातिपादन करे तो उसे छेष अलंकार कहतेंहें१ २८ 
आनंदम॒ल्लासयतः समंतात्कररसंताप- 
करेः प्रजानाम ॥ अस्योदये क्षोममवा- 
प्य रज्ञो जग्राह वेलां किल सिधुनाथः१२५९ 
टीका-अस्थ राज्ञः उदये सिधुनाथः किल क्षोमम्‌ 
अवाप्य वेलां जग्राह कीहशस्य राज्ञः असंतापकरेः 
करेः समंतात्‌ प्रजानाम आनंदम्‌ उछासयतः इत्य- 
न्वयः ॥ राज्ञः नृपतेः चंद्रस्य वा उदये अभ्युदये च 
सिधुनाथः सिधदेशाधिपातिः कश्ित्‌ भ्रूपः अथ वा 


(१७३ ) वाग्भटदालंकार-पारि ० ४. 


समुद्रः क्षोभम्‌ अवाप्य पराभवम उद्गंगं वा प्राप्य वेलां 
तटथ्ामि मयादां वा जगह ग्रहीतवान्‌ इत्यथेः । असं 
तापकरेः सुखदायकेः करेः राज्यग्राह्मभांगेः वा हस्ते 
किरणेः वा प्रजानां लोकानाम्‌ आनंदम्‌ उछासयत 


हषेम्‌ उत्पादयतः अच्च तरंव पढ़: छेषः ॥ ३५९ ॥ 

अथ-इस राजाके अभ्युदय ( प्रताप ) के समय सिंध देश्ष 
का राजा भी पराभव ( हार ) मान कर मयांदाको प्राप्त होता 
भया अर्थात्‌ स्वाधीन नहीं रहा केसा यह राजा है कि सुखदेने 
वाले करों ( लगानों ) से अथवा हाथोंसे प्रजाका आनंद बढाने 
वालाहे इन्ही पदोंके दूसरे अथे होकर और भी अर्थ हो सक्तांह 
कि इस चंद्रमाके उदयके समय समुद्र क्षोभ उद्देग को प्राप्त हो- 
कर किनारो को प्राप्त होता भया केसा चंद्रमा है कि सुखदायक 
शीतल किरणोंसे मनुष्योंके हषफा बढाने वालांहे । यहां 
राजाका अथ राजा ओर चंद्रमा दोनों हो सक्ते हैं इसी भांत 
उदयका अथ उदय और प्रताप तथा सिध्नाथका अर्थ समुद्र 
और सिंध देशका राजा तथा क्षोभका अर्थ पराभव और उद्देग 
तथा वेलाका अथ तठ और मयोदा है इसी भांत करका अर्थ 
राजाका लूगान मसूल आदि या हाथ अथवा किरण है जिससे 
राजा पक्षम और चंद्रमा पक्षमें दोनोंमें उन्ही पदोंके अथभेद- 
से दो अर्थ होनेसे तत्पदछ्छेष अलंकार इंबा।॥ १२५ ॥ 

भिन्नपदश्लेषका उदाहरण । 
कुवन कुंवलयाट्टास रम्या-भात्नाश्रय 


हरन ॥ रेजे राजापि तचित्र निशाते का 
तिमत्तया ॥ १३० ॥ 
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टीका--राजा कुवलयोछास कुधेन्‌ रम्यां मोजश्रिय॑ 
हरन्‌ ( सन्‌ ) निशांते अपि कांतिमत्तया रजे तत्‌ 
चित्रम इत्यन्वयः ॥ राजा नृपः अथ वा चन्द्रः राजपक्षे 
कुवलयोहास कुः प्रथिवी तस्याः वलय॑ मंडल भ्रूमं डल- 
मित्यर्थः तस्य उछासम्‌ आनंद कुवेन्‌ रम्यां भोजस्य 
नृपतेः श्रियं हरन्‌ निशाते गृहमध्ये अपि कांतिमत्तया | 
शोभावत्तया रेजे शुशुभे चंद्रपक्षे कुवलयानाँ कुम- 
दानाम्‌ उछासे विकास कुबेन तथा रम्या या अंगोे- 
जानां श्रीः तां हरन्‌ निशाया अंतं निशांत तस्मिन्‌ 
निशांते निशायाः चतुर्थप्रहरे अपि कांतिमत्तया दीघि- 
मत्तया रेजे शोभाम्‌ अवाप इति तत्‌ चित्रम ( निशांत 
गृह निशावसान चेति श. स्तो. ) अन्न मिन्रेः भेदखंडं 
प्राप्ति: पदेरनेकाथेस्य प्रतिपादनम्‌ इति भिन्नपदेः छेषः 
अय॑ च सभंगछेष इत्युच्यते ॥ १३० ॥ 

अर्थ-इस छोकमें पदोंके खण्डार्थ करनेसे दूसरा अथ होजाता 
है राना राजाकों भी कहते हैं और चंद्रमाको भी कहते हैं ( १) 
राजा पक्षमें यों अथे है कि राजा कुबलय कु पथ्वी वलय मंडल 
अथोत्‌ भूमंडल को उक्लास ( आनंद )करता हुवा और रमणीक 
भोज रुजाकी लक्ष्मी तिसको हरण करता हुवा कांतिके प्रभावसे 
निशांत ( पर ) में भी शोभाको प्राप्त होता भया यह विवित्र है 
और चंद्रमा पक्षमें कुबकय ( कमोदनी ) के समूहकोी उल्लास 
विकासित करता हुवा और रमणीक जो कमलेोकी शोभा उनको 
नष्ठ करता हुवा कांतिमत्ता दीपिमत्तासे निशाके अंतर्मे भी 


( १७४.) वाग्भदालंकार-परि० ४. 


च्छ 


चंद्रमा शीभाको प्राप्त होता भया यह विचित्र है यहां कुबहूय 
कुम॒द तथा भूमंडर और रम्यांभोज राजाकी भरी तथा रम्य 
अंभोजोंकी शोभा निशांत निश्ञाका अंत तथा घर इस भांत 
खंड करके पदोंके अनेक अर्थ होनेसे मिन्नपद्‌ छेष हुवा इसे 
सभंग छेष भी कहते हैं॥ १३१० ॥ 
.._( भाषा ) दोहा-एक वाक्यके बीचमें, अर्थ अनेक झुहोंय । 
भिन्न अभिन्न पदोन ते, छहेष कहावत सोय॥ १ ॥ 
६ उदाहरण ) करतपातरनमेंखशी, नित उठ चाहें पान । तिनकों 
सब संसारमे, भडवे कहते बखान ॥ इस उदाहरणके दोहैमें 
भंड सर वीर और भडवे पातरोंके भडवे । 


समचप । 


एकत्र यत्र वस्तनामनेकेषां निबंधनस ॥ 

अत्यत्कृष्टापकृष्टाना व वदांत सपम्ृच्च 

यम ॥ १३१॥ 

टका-यत्र अत्युतक्तुशपकृशनाम्‌ अनेकेषां वस्तृ- 
नाम एकत्र निधन (सस्‍्थात्‌ ) तं॑ समुच्चयम वर्दति 
इत्यन्वयः ॥ उत्कृशनां अष्ानाम उप्राणाम अपकृश- 
ना निकृशनाम ॥ १३१ ॥ 


_ अर्थ-जहां अयंत श्रेष्ठ ( ऊंचे )या नीचे पदाथोंका एकत्र 
निवधन हो तो उसे समच्यालंकार कहते हैं. ॥ १३१९ ॥ 


अणहिल्लपाटर्ल पुरमवनिपतिः कर्णदेव- 
जपसूतु ॥ श्रीकलेशनामधेयः करी च ज- 


सानवयसं० टी० भाषादीकासहित । (१७५) 


गतीह रत्नानि ॥ १३२ ॥ ग्रामे वासो 

नायको निविवेकः कोटिल्यानामेकपात्र 

कलत्रय॥ निय॑ रोगः पारवश्य॑ च पुसामे- 
तत्सवें जीवतामेव मृत्युः॥ १३३ ॥ 


टीका-अगहिलपाटल पुरं कर्णदेवनृपसूनुः अब- 
निपतिः च श्रीकलशनामधेयः करी इह जगति रबा- 
नि इत्यन्वयः ॥ अगहिछपाटलं नामक पुर॑ कणे- 
देवनपसूनुः कणेदेवराज्षः पुत्र: श्रीजयर्सिहदेवः अवनि- 
पतिः भूषतिः श्रीकलशनामा करी हस्ती इह जंगति 
संसारे श्रीणि रत्नानि रत्यथेः अन्र उत्कृष्ठानां वस्तूनां 
निबंधनेन समुचयालंकारः ॥ १३२ ॥ आम वासः 
निविवेकः नायकः कोटिल्यानाम एकपार्तय कलत्ं नि- 
त्यं रोगः च पारवश्यम्‌ एतत्सवे जीवताम्‌ एव पुंसा 
मृत्यः इत्यन्वयः ॥ नायकः पतिः निर्विवेकः मूखः 
कौटिल्यानां कुटिलभावानाम्‌ एकपार्ज करत पत्नी 
अनत्र अपकृष्ानां वस्तूनां निबंधनेन समचया- 
लेकार;॥ १३३ ॥ 

अर्थ-अणहिछूपाटऊछ नामक नगर और कर्णदेव नृपका पृत्र 
जयसिंह देव राजा ओर श्रीकलश नामक हाथी ये तीनों इस 
संसारमें रत्न हैं यहां शेष अष्ठ वस्तुवींका एकत्र निबंध होनेसे 
समुचयालंकार हुवा ॥ १३२ ॥ छोटे ग्राममें वसना निरवियेक 


( १७६ ) वाग्भदार्लंकार--परि० ४. 


( मुख ) पति और अत्यंत कुटिताकी खान ख्री नित्य रोग 
रहना तथा परवश होकर रहना ये सब जीते हुवे ही मनुष्योंकी 
मृत्यु (के समान ) हैं यहां निकृष्ठ वस्तुवोंका एकत्र निबंध होने 
से समुचयालेंकार हुवा ॥ १३१३ ॥ 
(भाषा ) दोहा-एक ठार शभ या अशुभ, बहु पस्तुनका होय। 
_ समावेश तिहिं कहतहैं, नाम समृचय होय ४१॥ (उदाहरण ) पूत 
सुपूत सुशील तिय, सरल मित्र दृठकाय । स्थिरसपत खुंदर 
भवन, राम कृपाते पाय ॥ २ ॥ सुत कुषत तिथ ककंशा पधूत॑ 
मित्र यिर रोग। दुख दरिद्र कुलपापते, पावाहिं पामर लोग॥ ३॥ 


अप्रतुतप्रशंसा । 


प्रशंसा क्रियते यत्राप्रस्ततस्यापि वस्तु- 
नः॥ अप्रस्तुतप्रशंसां तामाहुः ऊतधियो 
यथा ॥ १३४ ॥ 


' टीका-यजत्र अप्रस्तुतस्य अपि वस्तुनः प्रशंसा 
क्रियते तां कृतवियः अप्रस्तुतप्रशंसाम आहः हत्य- 
न्वयः ॥ अप्रस्तुतस्थ अप्रकृतस्य प्रस्तुतादन्यस्ये- 
त्यर्थः कृतचियः कृता थीः बुद्धि येः ते कृतधियंः 
पंडिताः॥ १३४ ॥ 
अथ-जहाँ अप्रस्तुत अथाव वर्णनीयसे अन्यकी प्रशंसा करी 
जावे तो उसे कतबुद्धि पंडितजन अप्रस्तुतप्रशंसा अलुंकार कहते 
हैं प्रशंसाका अभिप्राय यहां सप्रशंसा स्तुति और असतशंसा 


निंदा दोनोही होते हैं ॥ १३४ ॥ 


सान्वयसं० दी० भाषादीकासहित ॥  <*१७७ ९ 


रे क हा कर ३ आओ. आ 


सपर विहरति स्वेरं शेते स्वैरं च जल्प- 


ति ॥ मिक्लुरेकः सुखी लोके राजचोरभ 
योज्झ्ितः॥ १३५॥ 


टीका-स्वैरं विहराति स्वैरं शेते च स्वैरं जल्पति 
५ अतः ) लोके राजचौरभयोज्झितः एकः भि 
सुखी श्त्यन्वयः ॥ स्वर स्वातंत्रेण राजचारभयोज्ञित 
राजभयन चॉरभयेन च उज्ड्ितः रहितः अन्न अगप्र- 
स्तुतस्य संसारण असत्मशासासूचनात्‌ अप्रस्तुतप्रश॑- 
सालकारः ॥ १३५ ॥ 

अथ इस ससारम राजा ओर चोर आदिके भयसे रहित एक 
भिक्षकही सुखी है वह स्वतंत्रतासे विचरता है स्वतंत्रता पूर्वेक 
सोता है और स्वतंत्रता पूर्वक बोलता है यहां अप्रस्तत संसारी 


मदुप्यका पराधानताश्व असत्‌ प्रशंसाकी सचनासे अप्रस्तुतप्रज्ंसा 
अलंकार हवा ॥ १३५ ॥ 


( भाषा ) दोदह्दा-अप्रस्तुतकी स्तुतिभये, अप्रस्ततप्रशंस । ध॑नि 
जन पद हत धराने रजण, चढहि भ्प अवतंस ॥ १ ॥ 


एकावडा । 


पूवेप॒वार्थवेशिष्टयानिष्ठानामृत्तरोत्तरम।अ- 
थानांया विरचना बुधरेकावली मता१३१६॥ 


टका-पूर्वपवो्थवेशिष्यनिष्ठानाम अथोनाम्‌ 
उत्तरोत्तरं या विस्चना ( सा) बुषेः एकावली मता 


( १७८.) वाग्भदा्लंकार-पारि० ४. 


इत्यन्वयः ॥ पू्वेपवार्थेभ्यः वेशिष्टयनिशनां श्रेष्ठलल- 
निष्ठानाम अथोनाम्‌ वस्तूनाम्‌॥ १३६ ॥ 
अर्थ-जहां पहले पहलेसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ वस्तुवोंकी उत्तरोत्तर रचना 
हो तो पंडित लाग उसे एकावली अलंकार कहते हैं ॥ १३६॥ 
देशः सम इनगरा! नगराण च॑ सप्तर्- 
मॉनलयान | निलया: सलाडलललना 
ललनाशात्यवकृमनीया ॥ १३७ ॥७ 
टीका-समृद्धनगरः देशः सप्तशूमनिकयानि नग- 
राणि सलीलललना निलयाः अत्यंतकमनीया ललना 
इत्यन्वयः ॥ सप्तम्रमानिलया आवासग्रहाणि यत्र 
अत्रोत्तरोत्तरमथंस्थ वेशिष्टयात्‌ एकावलीनामालं- 


कार;॥ १३७ ॥। 

अथे-देश वही उत्तम है जहां समृद्ध बहुतंस नगर हाँ ओर 
नग्र वेही हैं जहां बहुतसे सतमजले मकान हों मकान वही 
जहां लीलायुक्त ख्ीजन हों ओर ख्रीजन वही जो अत्यंत 
सुंदर हों यहां उत्तरोत्तर अर्थकी विशिष्ठतासे एकावली अलंकार 
हुवा ॥ ११७ ॥ 

( भाषा ) दोहा-उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हो, सो एकावाले जान | 
सुगृह वही जित कामिनी, कामिनि सी जित कान ॥ १॥ 


अनुमानालंकार । 
प्रत्यक्षालिंगतो यत्र कालबत्रितयवत्ति- 
नः॥ लिंगिनो मवति ज्ञानमनुमानं तहु- 
च्यते ॥ १३८ 0 


रा-वयसं० दी० भाषादीफकासहित +4  (.४७९ ) 


, टका-यत्र प्रत्यक्षात्‌ लिंगतः कालत्रितयवर्तिनः 
लिगिनः ज्ञानं भवति तत्‌ अनुमानम्‌ उच्यते इत्य- 
न्व्यः ॥ प्रत्यक्षात्‌ लिंगतः इंडरियार्थसनिकषंजन्य॑ 
ज्ञान प्रत्यक्ष तस्मात्‌ परिदश्यमानचिह्यात काल- 
त्रितववर्तिनः अतीतवर्तेमानानागतस्य त्रिकालसंबं- 
घिनः अनुमेयस्य वस्तुनः यत्र ज्ञानं भवति तत 
अनुमानम्‌ ॥ १३८॥ 
. अथ-जहां प्रत्यक्ष चिहसे त्रिकालर्वात अदृश्य वस्तुका ज्ञान 
( बोध ) हो तो उसे अनुमान अलंकार कहते हैं ॥ ११८॥ 
नून नयस्तदाभूवन्नामिषेकाम्ससा प्रभो:॥ 
अन्यथा कथमेतास जनः खस्लानिन श॒- 
ध्यति ॥ १३९१ 
टीका-प्रभोः अभिषेकाम्भसा तदा चून॑ नद्यः 
अम्वन्‌ अन्यथा एतासु स्नानेन जनः कर्थ शुध्यति 
इत्यन्वयः ॥ प्रभोः कृष्णस्य जिनस्य वा तदा जन्म- 
काले अभिषेकांभसा अभिषेकजलेन नून॑ निश्चयेन 
नद्यः अभ्वन्‌ नद्यः आसन्‌ अन्यथा नो चेत तदा 
एतासु नदीषु स्लानेन जनः मनष्यः कथ्थ॑ केन प्रकारेण 
शुध्याते अन्न प्रत्यक्षःः जनशुद्धिरुपलिगात्‌ गतका- 
लव॒तिनः प्रभोः अभिषेकजन्यजलस्य॒ज्ञानातव्‌ अनु- 
मानालेकारः ॥ १३९॥ 


(१८० ) वाग्भदालंकार-परि० ४. 
अर्थ-प्रभु कृष्ण या ऋषभदेवके जन्मकालके अभिषेक स्नान 
रूप जलसे अवश्य ये नदियां बनी हैं यदि ऐसा नहीं तो इनमें 
स्नान करके मनुष्य क्यों शुद्ध होनाते हें यहां प्रत्यक्ष जनशुद्धि 
रूप विहसे गत प्रभुके अभिषेकका बोध होनेसे अनुमानालंकार 
हुवा ॥ १३९ ॥ 
२ हु 


जंभजित्ककृमि ज्योतियंथा श॒श्र॑ वि 
जंभते॥ उदेष्यति तथा मन्ये खलः साखि 
निशाकरः ॥ १४० ॥ मुखप्रभावाधितकां- - 
तिरस्या दोषाकरः किंकरतां बिभति ॥ 


कर. 


तल्ोचनश्रीहतिसापराधान्यब्जाने नो 
चत्‌किमर्य क्षणीत ॥ १४१ 0 

टीका-हे सखि यथा जंभजित्ककुमि शुभ ज्यो- 
तिः विजंभते तथा मनन्‍्ये खलः निशाकरः उदेष्यति 
इत्यन्वयः ॥ जंभजित्‌ जंभासुरनिहंता इंद्रः तस्य 
ककुप दिशा तस्यां शुभ ज्योतिः खेतप्रकाशः वि- 
जुभते प्रदीप्यते अभ्र परवेस्यां दिशि प्रकाशद्शनरूप- 
वेतेमानचिह्मात्‌ भाविनः निशाकरोद्यरूपलिंगिन 
शानात्‌ अनुमानालकारः ॥ ३४५० ॥ अस्थाःश सुख- 
प्रभावाधितकांतिः दोषाकरः किकरतां बिर्भत नो चेत्‌ 
अय॑ तहोचनश्रीह़तिसापराधानि अब्जानि किम्‌ 
क्षिणोति इत्यन्वयः ॥ अस्याः कांताया सुखप्रभाभि 


सानवयसं० दी० भाषादीकासहित ।+। (१८१ ) 


वाधिता नि्जिता कांतिः यस्य तथाभ्ूतः दोषाकरः चेंद्र: 
किकरतां दासतां बिभर्ति यदि एव नोचेत्‌ तदा अय॑ दोषा 
करः तछोचनश्रीडतिसापराधाने तस्याः लोचनयो+ 
श्रीःशोभा तस्याः हृतिः हरणं तया सापराधाने अपरा 
घसहिताने अब्जाने कमलानि कर्थ क्षिणोति पीड- 
यतीत्यथः-“ युक्त चेतत्‌ दासेन प्रभोः शज्रूणां पीड- 
नम” अन्न प्रत्यक्षे अब्जपीडनरूपचिह्नात्‌ तदेव 
दोषाकरस्य किकरत्व॑ वर्तमानतया अनुमाना- 
लंकारः ॥ १४१ ॥ 


अथं-है सल्लि इंद्दिशा ( पूर्व ) में ज्योंही श्वेत प्रकाश मालूम 
दने लगा त्योंही मेने जाना कि खल चंद्रमा उदय होगा विरहि- 
णी चंद्रमासे पीडित होती है इससे खल विशेषण दियाहे ओर 
यहां पूर्वदिशामे प्रत्यक्ष प्रकाश दशेन रूप चिहस आगामी चंद्रो- 
दय के ज्ञान होनेसे भविष्प अनुमानाल्‍रुंकार हुवा ॥ १४० ॥ 
इस सुंदरोके सुखकी शोभापे हारा हवा दोषाकर (चंद्रमा) इसका 
दास होगयाहै क्योंकि जो ऐसा नहीं है तो इसके नेत्रांकी कांति 
चुरानेके अपराधी कमलोंको यह क्यों पीडा देताँह ( क्योंकि 
नोकरका कामहे कि मालिकके वैरीको केश देंवे ) यहां प्रत्यक्षमें 
कमलोको पीडा देना चिहसे वतमानमं ही चंद्रमाका दासव 
बोध होनेसे वतेमान अतुमानारूंकार हुवा ॥ १४१॥ 


( भाषा ) दोहा -व्याति रूपता लिंगको, कर प्र/यक्ष जु ज्ञान । 
करहि बोध अनुमेयकी, ताहि कहत अनुमान ॥ १॥ (उदाहरण) 
निरख वदन छवि होगयो, चांद वापुरों दास। नहिं तो मुख प्रति 
पख कमल, क्यों नहिं करत हुलास ॥ २ ॥ 


(१८२ ) वाग्भटालंकार-परि० ४. 
परिसंख्या । 
यत्र साधारण किंचिदेकत्र प्रतिपायते ॥ 
न्‍्यत्र तन्निदत्त्य सा परिसंख्योच्यते 
बध।॥ १४२ ॥ 

_ टीका-यत्र किंचित्‌ साधारणम्‌ “अन्यत्र तन्निवृ- 
त्ये” एकत्र प्रतिपायते सा बुधेः परिसख्या उच्यते 
इत्यन्वयः ॥ यत्र काव्ये ( कवित्वे ) किचित्‌ साथा- 
रण वस्तु अन्यत्र निवृत्त्यथम्‌ एकत्र प्रतिपायते यद्द- 
स्तु एकत्र एकस्मिल स्थाने भवाति अन्यत्र तन्निवृत्तिः 
भवति सा परिसंख्या इत्यथः ॥ १४२ ॥ 

अर्थ-जहां कोई साधारण वस्तु एक जगह प्रतिपादन करी 
जाबे तथा और जहगसे उसकी निव्रात्ति हो तो पंडित लोग उसे 
परिसंख्या अलकार कहते हैं | श्र ॥ । 
यत्र वायुः पर चोरः पोरसोरमसंपदाम्‌ ॥ 
युवानस्तत्र राज॑ंत एकनिश्षिप्तमी- 
तय ॥ १४३ ॥ े 
टीका-यत्र वायुः पौरसोरभसंपदां परं चोरः तत्र 
युवानः एकनिशक्षिप्तभीतयः राज॑ते इत्यन्वयः ॥, यत्र 
यर्मिन्नगरे पोरसोरभसंपदां पोराणां प्रासादानां सौर- 
भस्य सोगंध्यस्य या संपत्‌ संपत्तिः तासां चौरः पर 
वायुरेव नान्‍्यश्वोर इत्यथेः तत्न पुरे गुवानः तरुणाः 


सान्वयसं० दी० भाषादीकासहित। (१८३ ) 


फकर्नित्षितभीतयः एके परम निश्षित्ता निहिता भीति 
येः तथाभूताः युवानः राज॑ते पर्स्थेव भय नान्यस्ये- 
त्यथः अच्र चोयेस्य सर्वेग्यो निवृत्ति झृत्वा वायो 
प्रतिपादनत्वात्‌ परिसंख्यालंकारः ॥ १४३ ॥ 


अथँ-जहां ( जिसनगरमे ) महलों स्थानोंकी सुगंधि रूप 
संपत्तिका भारी चोर एक वायुही है ( ओर कोई अन्य चोर नहीं) 
वहांके मनुष्य एक धमसेही डरते हुए रहतेंह सिवाय धमंके ओर 
किसीका डर ( भय ) नहीहे यहां पर चोरीकी निवाति मनष्यादिसे 
क्रके वायुमें प्रतिपादन करनेसे तथा भीति राजा व्याप्रादिसे 
निवते करके एक धममें प्रतिपादन करनेसे परिसंख्या अलूुकार 
हवा | १४३ ॥॥ 
( भाषा ) दोहा-जहँ साधारण कथन अरु, अन्य निवृत्तिहु 
होय । एक जगह वर्णनविषे, परिसंख्या कहे सोय ॥१॥ 
( उदाहरण-जैसे ) जहां एक वायू शुवन, सोरभ संपति चौर। 
मनुजन को इक धर्म विन, तहां नही भय ओर ॥ २॥ 


प्रश्नोत्तर तथा संकर । 
ग्रश्न यथात्त व्यक्त गूह वष्यियवास 
से ॥ प्ररनात्तर दयथाक्ताना सप्तग सकर 
विहु; ॥ १४४ 
टीका-यत्र प्रश्ने व्यक्त गूहम अथवा उभयम्‌ उत्तर 
( तत ) प्रश्नोत्तरम तथा उक्तानां संसग संकरं विदुः 
इत्यन्वयः ॥ व्यक्त प्रकटहूपेण गूढम्‌ अप्रकटरुपेणे- 
त्यथेंः। अथवा उमय॑ व्यक्ताव्यक्तम उत्तरं भवति तत्‌ 


( १८४ ) वाग्भदालंकार-परि० ४. 


प्नीत्तरं नामकमलंकारः तथा च उक्तानां कथितानां 
संसग संमेलन ततू संकर तदाख्यम्‌ अलकार विदुः 
बुधा इति शेषः॥ १४४ ॥ 

अर्थ-जहां प्रश्नका प्रवट रूपसे या गूट ( मुप्तरीतिसे ) अथवा 
दोनों प्रकारसे उत्तर दिया जावे तो उसे प्रश्नात्तर नामक अलंकार 
कहतेहें तथा जहां कहे हुए अलंकारोंका संस अर्थात्‌ संमेलन" 
होताहे तो उसे संकर अलंकार कहतेहें ॥ १४४ ॥ 

व्यक्त प्रश्नोत्तरोदाहरण । 


अस्मिन्नपारसंसारसागरे मज्जतां स- 

ताम्‌॥ कि समालंबनं साधो रागहेषपारि 

क्षय; ॥ १४५ ॥ 

टीका-है साथो ! अस्मिन्‌ अपारसंसारसागररे म- 
जता सतां समालंबनं किम्‌ ( इति प्रश्ने ) रागद्रेषपरि- 
क्षयः ( इत्युत्तरम ) इत्यन्वयः ॥ अपारसंसारसागेरे 
पाररहितसंसारसमुद्रे मलतां निपततां सतां साधूनां 
समालंबनम्‌ आश्रयः किम्‌ रागस्य प्रीतेः द्रेषस्य वैरस्य 
च परिक्षयः अन्न व्यक्तम्‌ उत्तरम अतः प्रश्नोत्तरा- 
लंकारः ॥ १४५ ॥ 


अथ-हे साथों इस अपार संसार सम्नद्वमें पड़ते हुए सज्ननों- 
को समालंबन ( आश्रय ) क्या है यह भइन हुवा इसका राग 
द्वेषका परित्याग करना ही आश्रय मात्र है यह प्रघद रूप उत्तर 
हुवा इससे व्यक्त प्रशनोत्तर अलंकार हुवा | १४५ ॥ 


सान्वयसं० दी ० भाषादीकासहित । (१४५) 
गृह प्रश्नोत्तोदाहरण । 

के वसंति श्रियो नित्यं मूश्॒तां वद को- 

विद॥ असावतिशयः कोपि यहुक्तमपि नो 

रत ॥ १४६ ॥ किसे झाध्यमाडयांत 

पंक्षण कः कुता यशः ॥ गरूडः कांट्शा 

निय॑ दानवारिविराजितः ॥ १४७॥ 

टीका_है कोविद वद भूभषतां श्रियः नित्य क वसंति 
( इति प्रश्न ) असो इत्युत्तरं यत्‌ उक्तम्‌ अपि न उद्यते 
स कीपि अतिशयः इत्यन्वयः ॥ भ्रूमृता नृपाणां भ्रियः 
लक्ष्म्यः नित्य क् कुत्र वसति निवास कुवेति इति 
प्रश्न असी क्षपाणे इत्यत्तरं गूहम। तथा यत्‌ उक्तम्‌ 
अपि कथितम्‌ अपि न उद्यते न ज्ञायते स कश्नित्‌ 
आशयः अतिशयः अतिशयगूढः इत्यथं॥ असिः खड्डः 
(इति श० स्तो०)॥।१४६॥ ऐसं कि लाध्यम्‌ आख्याते 
“द्ानवारे कः पक्षिणं (आख्याति ) “विः यशः 
कुतः “आजितः नित्य॑ ग्रुडः कीहशः “ दानवारि- 
विराजितः इत्यन्वय॥। ऐम॑ कि छाप्यम आख्यातीति 
प्रश्ने “दानवारि इत्यत्तरं इभः हस्ती तत्संबंधि ऐमं 
कि प्रशंसनीयम्‌ अस्योत्तर “दानवारि मदजलूम के 
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शब्दः पक्षिणम्‌ आख्याति अस्योत्तरं “विः विशब्दः 


(१४६) वाग्भदालंकार-परि ० ४. 


पक्षिणमाख्यातीत्युत्तरम, यशः कुतः अस्योत्तरम्‌ आ- 
जितः संग्रामात्‌ यशः संग्रामात्‌ मवती त्युत्तरम, गरुडः 
काहिशः अस्योत्तर “दानवारिाविराजतः दानवानाम्‌ 
असुराणाम्‌ आरिः शह्ः विष्णुः तेन विराजितः शो 


मितः अन्न व्यक्ताव्यक्त प्रश्नोत्तम एपा सअशातरा 
'अतद्योपकाप कथ्यत ॥ १४७ ॥ 

अर्थ-है पंडित बतावों राजोंकी लक्ष्मी नित्य कहां वसत्ति हैं 
इस प्रश्नका गूट उत्तर “असौ” अर्थात्‌ “खड़' में यही है ओर 
जहां वह कहभी दिया जाय ओर समझमें नहीं आबे वह अति* 
शय गूठ होता है असी का अर्थ खड़में यह अतिशय गूढठ हे 
क्योंकि प्रघटमें कह देनेपर भी समझमें प्रायः नहीं आता है 
इसीसे अतिगूढ प्रशनोत्तरालंकार हुवा ॥ १४६ ॥ हाथीके क्या 
प्रशसनीय कहाता है इस प्रशनका उत्तर हुवा दानवारि अथोत्‌ 
मदका जल प्रशुंसनीय होता हे ओर कीन शब्द पक्षीकी बताता 
है अर्थात्‌ कोन शब्द पक्षी वाचक है इसका उत्तर हुवा “वि: 
अथांत्‌ वि शब्द पक्षी वाचक है और यश काहेसे होता है इसका 
उत्तर हुवा “आजित्त'' अथांत्‌ सेना संग्रामसे और नित्यगरुड 
केसा रहता है इस प्रश्नका उत्तर हुवा समत्त पदसे “दानवारि- 
विराजितः अथात्‌ दानवोका अरि विष्ण जिस करके विराजित 
शोभित यहां ब्यक्त आर गूढ दोनों भांतके प्रश्नीत्तर हैं आर इसे 
अंतलापिका भी कहते हैं ॥ १४७ ॥ 

( भाषा ) दोहा-प्रश्नोत्तर जहँँ प्रश्नका, उत्तर गढह अशूठ । 
नाभ कह्यो आंतंगूढकोी, समझे तदापि न मूढ ॥ १ ॥ 

(उदाहरण ) अगूठ ( प्रघट ) प्रश्नीत्र-कौन सुखी संतोष 
युत, कौन दुखो बहु काम । मिच्र कीन मीठे वचन, अभय कोन 
हरिधाम॥ २ ॥ 


सान्वयसं० दी” भाषादीकासहित। (१८७ ) 

( गूढ प्रश्नोत्तर ) रतिसु नवोदा का कहे, केठ काह शिव लेय। 
धांस कास को का हरे, “नागर उत्तर देय ॥ ३॥ यह दाहा 
अंतर लापिका भी है ॥ 

संकर | 

बडे सत्त सइड गाक्तिश साणणा पह 

समूह व्व ॥सिरिवाहडत्ति त्तततो आसि 

बह तस्स साम्स्स ॥ १४८ ॥ 


टीका-( अस्य संस्कृतम्‌ ) “त्ल्लाण्डशुक्तिसंपुट 
मोक्तिकमणेः प्रभासमृह इव श्रीवाग्मट इति तनय आ- 
सीत बुधस्तस्य सोमस्य _ बल्लांडशुक्तिसंपुटमोक्ति- 
कमणेः सोमस्य तस्य प्रभासमृह इव श्रीवाग्भटः बुध 
तनयः आसीत्‌ इत्यन्वयः ॥ ब्रह्मांडम्‌ एवं शुक्तिसंपुर् 
मुक्ताशुक्तेः संपुटम। इत्यथं। तस्य मोक्तिकमणिः मुक्ता 
रत्नं तथाभूतस्य सोमस्य चंद्रगुप्तस्येत्यर्थ: प्रभासर 
इव कांतिपुंज इव श्रीवाग्भटः बुचः विद्वान तनय 
आसीत्‌ अन्र बुषः पंडितः चंद्रप॒त्रों ग्रहश्व वोध्य 
मात ब॒धस्य जन्म योग्यमेव ब्लांड शुक्तिसंकु 
क्तिकबणेरिति हपक॑ प्रभासगमह इवेत्युट्प्रेक्षा बुष 
द्वान चंद्रपुत्रो ग्हश्वेति छेषः श्रीवाग्यट आए 
जाति इति चतुर्णो अलुंकाराणां संभोगात्‌ संकरा- 
लकारः ॥ १४८ ,॥ 


(१४८). वाग्भदालंकार-परि० ४. 


अर्थ-ब्रह्मांड रूप मोतिया सींपका संपुट उससे पैदा हुए मौ- 
क्तिक मणि ऐसे सोम अर्थात सोमदेव जिनके कांति पमके 
समान आऔवाग्भद नामक बुध उत्पन्न होते भये श्रीवाग्भठाचार्यके 
पिताका नाम सोम अर्थात्‌ सोमदेव था उनके बुध रूप पाडेत 
या बुध ग्रह रूप श्रीवाग्मयद उत्पन्न हुए सोमके बुधको उत्पन्न 
होना योग्यही है यह छेष अलंकार हे ओर ब्रह्मांड रूप सीपीके 
मक्तामणि यह रूपकहे ओर प्रभा समूह इव यह उलस्लेक्षाहे श्री 
वाग्मटका बर्णन यह जातिहे इस प्रकार चार अलेंकारोका एकत्र 
संयोग होनेसे संकर अलंकार हवा इसी प्रकार ओर जगह भी 
जहां दो तीन या अधिक किसी भी अलंकारोंका संयोग हो तो 
उप्ते उन्हींके संयोगसे संकर अलुंकार समझना चाहिये ॥ १४८॥ 

( भाषा ) दोहा-अलंकार जहेँ कद मिलें, संकर नाम जु होय। 
ताप हरन को कमलसे, हारिेपद अपर न कोय ॥ २॥ 


अचमत्कारता वा स्याहक्तातभाव एव 
0 अलाॉक्रयाणामन्यासामानबंध 
पनम्‌ ॥ १४९॥ 
+-अन्यासाम्‌ अलंक्रियाणाम्‌ अनिबंधनिबं- 
अचमत्कारिता वा स्यात्‌ वा उक्ताँत्तमोवः एवं 
॥ अन्यासाम्‌ असंगतिप्रहषेणादीनाम 
याणाम्‌ अनिबंधनिबंधनम अकथनस्य का- 
भी अचमत्कारिता चमत्कारराहित्य॑ स्थात्‌ अथवा 
कह्मावः उफ्रेषु अंतभावः स्थाद्त्यिथेंः। चमत्का- 
एवं अलंकारस्य मुख्यत्वेन देतुरितिभाव 
( निबंधनं कारणमिति शब्दंस्तोम ० ) ॥ १४९ ॥ 


सान्वयसं० टी० भाषाठीकासहित॥ (१४०९ ] 


अथे-आर जी अस्लंगति प्रहषंणादिक अलूंकारोंके नहीं वर्णन 
करनेका कारण है सो या तो विशेषकर चमत्कारका न होना है 
या जो यहां वर्णन करे गये हैं उन्हीमें बिना कहे हुवोंका अंत- 
भाव है। सक्ता हे और खासकर चमत्कारही अलंकारका मुख्य 
हेत है ( और शब्द अथवा अथंके चमत्कारके प्रभावसे अ्छ- 
कारके असंख्य भेद हो सक्ते हैं )॥ १४५ ॥ 


अथ रीतिवणन । 


रीतिदारमाह । 


दित्रिपदा पांचाली लाटीया पंच सप्त वा 
यावत्‌ ॥ शब्दाः समासवंतों भवाते यथा 
संक्ति गीडीया ॥ १५० ॥ 
टीका-द्वित्रिपदाः पांचाली (यत्र ) पंच सत्त वा 
शब्दाः यावत्‌ समासवंतः ( सा ) लाटीया ( यत्र ) 
यथाशक्ति ( शब्दाः समासवंतः ) सा गोडीया भवति 
हत्यन्वयः ॥ पदानां संघटनाविशेषः रीतिः यत्र द्वि- 
जिपदानि समासवंति सा पांचाली रीतेः यत्र पंच सप्त 
वा शब्दाः समासवंतः सा लाटीया रीतिः यत्र च यथा 
शक्ति शब्दाः समाम॒वंतः स्थ॒ुः सा गोडीया रीतिः 
इत्यथः ॥ देशभेदेन रीतिभेदा बहवः संति तथा चोक्ते 
( प्रथमपदा वत्सोमी त्रिपदेसमा च मागधी भवति । 
उसयोरपि वेदभी महुसुहुमोषणं कुरुते ) अन्यच् 


(१९० वबाग्भदालंकार-परि० ४. 


( छाटी हास्यरसे प्रयोगनिषुणे रीतिः प्रबंधे कृता 
पाचाली करुणा भयानकरसे शांते रसे मागी॥ गोडी 
वीररसे च रादरजरस वच्छोमदेशोद्धवा बीभत्साद्भधुतयो 
विदभविषया श्वेगारभते रसे ) इति ( छोकोयं प्रक्षिप्तो 
दृश्यत ) बहुषु रीतिभेदेष्वपि मुख्यत्वेन द्रे एवं रीती 
गोडीया वेदभी चेति ॥ १५० ॥ 

अर्थ-जहां दो तीन पद्‌ समस्त हों वह पांचाली रीति है 
आर जहा पांच सात तक शब्द समस्त हो वह छादाया शांत 
होतीहे ओर जिसमें यथाशक्ति बहुत शब्द समासवाले हों उसे 
गोडीया रीति कहतेह पर्दोकी संघटनाविशेषका नाम रीति होता 
हैं सो शत देशोके भेदस अनेकहें जेप्त मागधी छाटी पांचाली 


[०] 4... हक 


गोडी वेदर्भी आदि परंच मुख्यतासे यहां दो ही रीतियां लिखते 
ह एक गाड़ा दूसरों वदभो (मागधी आदिके लक्षण ओर उदाहरण 
और ग्रथासे देखें (पह छोक भी क्षेपक मालछूम होताहे )१५०॥ 


है एवं रीती गोडीया वेदर्भी चेति सां 
तरे ॥ एका भ्ूयः समासा स्यथादसमस्त 
पृदा पर ॥ १५१ ॥ 


टीका-गोडीया वेदर्भी च इति सांतरे द्वे एव रीती 
एका भूयः समासा स्थात्‌ अपरा असमस्तपदा इत्य- 
न्वयःएका गोडाया भ्रूयः समासा समासबहुला स्यात्‌ 
अपरा वेदभी च असमस्तपदा समस्तपदवर्जिता इत्यर्थ 
साहित्यदपणे तु रीतिश्वतु्धा प्रोक्ता यथा ( पद संघ- 


सान्वयसं० दी० भाषादीको्सेहित ।. ( १९१ ) 


टना रीतिरंगसंख्याविशेषवत्‌ । उपकर्चो रखादीनां 
सा पुनः स्याच्तुर्विधा॥ वेदर्मी चाथ गोडी च पांचां- 
ली लाटिका तथा । माधय्यग्य॑जकैवेणें रचना 
ललितात्मिका ॥ अवृत्तिरल्पवृत्तिवाँ वेदर्मी रीतिरि- 
प्यंत। ओजप्रकाशंकेवणबध आइंबरः पुनः ॥ समा- 
' सबहुला गोडी वर्णेंः शेषेः पुनद्वंयोः । समस्तपंचपष- 
पदो बंधः पांचालिका मता॥लाटी तु रीतिवंदर्मी पांचा- 
स्योरंतरा स्थिता। ) इति॥ १५१ ॥ , 


३ आर. कुक 


अथं-ऊपर लिख आये हैं कि यहां मुख्यता करके दो रीतिही 
लिखते हैं एक गौड़ी दूसरी वेदर्भी इनमेंसे एक अथाव गोडी बड़े 
समासांतपदोंवाली होती है और जिसमें बिना समासके पदहों 
उसे बेदर्भी कहते हैं साहित्यद्पंणमें ४ रीतियां लिखी हैं वैदर्भी, 
गोडी, पांचाली, और लाठी यहांपर वेदर्भी और गौडी दोहीके 
उदाहरण लिखे हैं ॥ १५१ ॥ 


गोडीका उदाहरण । 
दर्पोत्याट्तितुंगपर्वतशतग्रावप्रपाताहति 
कराकंददतुच्छकच्छपकुलक्रेकार धोरी- 
कृतः ॥ विश्व ववेरवध्यमानपयप्तः सिप्रा- 
पगायाः स्फुरन्नाक्रामत्ययमक्रम्ेण बहू- 
लः कल्लेलकालाहलंः ॥ १५२ ॥ 


( ९९२ ) वाग्भटालंकार-परि० ४. 


टीका-वर्वेरवध्यमानपयसः सिप्रापगायाः अय॑ 
बहुल: कछ्ोलकोलाहलः अक्रमेण स्फुरन विश्वम्‌ 
आक्रामांते ( कीहशः कछ्ोंलकीलाहलः ) दर्षोत्पाटि- 
ततुंगपव॑तशतग्रावप्रपाताहतिक्राकंद्दतुच्छकच्छपकु- 
लक्रेंकारघोरीकृतः इत्यन्वयः ॥ ववेरोी नाम राक्षसः 
” अथवा ववेरदेशाधिपः तेन वध्यमानं पयः यस्या: 
तथाभूतायाः सिप्रापगायाः सिप्रानद्राः बहुलः प्रभ्ृतः 
अय॑ कल्लोलकोलाहलः तरंगाणां कलकलशब्दः अक्र- 
मेण स्फुरन्‌ सन्‌ क्रम॑ विहाय प्रसरन्‌ सन्‌ विश्व संसा- 
रम्‌ आक्रामति आक्रमण करोंतीत्यथे।स कीहशः।दर्पेंण 
उत्पादिताः तुगाः उन्नता ये पवताः तेषां शतस्य ग्रावाण 
पाषाणाः तेषां प्रपातेन या आहतिः आधातः तथा झुरम्‌ 
उत्कर्ट यथा तथा आकंदंतः चीत्कारं कुषतो ये अत 
च्छाः महांतः कच्छपाः तेषां कुलस्य समहस्य क्रों 
कारण शब्दाविशेषेण घोरीकृतः रोद्रीकृतः इत्यथः अन्न 
समासबाहुलयात्‌ गोडीरीतिः ॥ १५७२ ॥ 


अथ-बवर राक्षस या वर्वरदेशाधिपतिन जब सिप्रा नदीका 
जल बध करदिया ( रोकदिया ) समुद्व्म न जाने दिया ( तब ) 
उसके चठावसे यह तरंगोंका कोलाहल ( शब्द ) ऋमरहित 
फेलकर देशपर आक्रमण करने छगा ( केस्ता तरंगोंका कोला 
हल है ) कि दप ( वेग या चढाव ) से उखाड़े हैं ऊँचे ऊँचे 
सकडों पहाड जिसने जिससे -पडने वाले बडे बड़े पाषाणोंके 
भाषातसे बहुत आक्रंदित हुए चीत्कार करते हुए जो बहत बड़े 


सान्चयसं० दी० भाषादीकासहित + (१९३ ) 
कछवे उनके समूहका जो केकार शब्द जिस करके घोर होरहाहै वह 
तरंगाका शब्द यह समासकी विशेषतासे गोडी रीति हुई॥ १५२॥ 
बेदभीका उदाहरण । 


विप्राः प्रकृत्थेव मवंति लोला लोकोक्ति 
रेषा न सषा कृदाचित ॥ यच्चंव्यमानां 


मधुपेटिजेशः श्िष्यत्यसो केरविणी क 

गग्रे!॥ १५३ ॥ 

टीका-विप्राः प्रकृत्या एव छोलाः भवंति एपा लो- 
कोक्तिः कदाचित्‌ मषा न यत्‌ असो द्विजेशः मधुपे 
चुंव्यमानां केरविणी कराग्रेः छिष्याति इत्यन्वयः ॥ 
विप्राः ब्राह्मणाः प्रकृत्या स्वभावेनेव छोलाः चपला 
भवंति इति लोकोक्तिः जनप्रवादः कदाचित्‌ अपि म्षा 
मिथ्या न यत्‌ यतः असो द्विजेशः द्विजराजश्रंद्र 
द्विजश्रेष्ठथ मधुपः अमरेः मदपेश्व चुव्यमानां केरविणी 
कुम्त॒दिनी निषादपत्नीं वा कराग्रेः किरणाग्रेः हस्ताग्रेः वा 
डिष्यति आलिगनं करोतीत्यथेः ( केरवः निषादः के 


जले खते गच्छतीति केरवः रु गतो घातोः ) ॥१५३॥ 

अथ-विप्र (बाह्मण स्वभावसेही लोल चपल होतेंहें यह लो 

कोक्ति कभी मिथ्या नहीं है इस कारणसे कि दिजेश चंद्रमा भी 

अ्रभरोसे चंवित कमोदनीकीं किरणोंसे आलिंगन करता है अथवा 

द्विजेश ९ श्रेष्ठ ब्राह्मण ) भी कोई मद्यपोंसे उंवित केरविणी निषा 

दपत्रीकों कराम्रों हाथोंकी अंग्ुलियोंसे आलिंगन करता है यहाँ 
है. 


( १९४ ) वाग्भदालकार-परि० ४. 


दिजेश मधुप कैरविणी और कराग्र इन पदेकि छेषसे दो दो 
अर्थ हो जाते हैं यहां समासांत पद प्रायः न होनेप्ते वैदर्भी 
रीति है ॥ १५३ ॥ 
अलंकारकी भांत हिंदी भाषामें रीतियोंका वर्णन संस्कृतके 
अनुसार नही होसक्ता इसलिये दोहोंमें रीतियोंका वणन नहींकिया॥ 
अर्थन येनातिचमत्करोति प्रायः कवि- 
ख॑ ऊृतिनां मनस्सखु । अलंकरियालेन ' 
स एव तस्मिन्नभ्यूह्यतां प्राज्ञ दिशान- 
येव ॥ १५७ ॥ | 
टीका-हे प्राज्ञ कवित्व प्रायः येन अर्थेन कृतिना 
मनस्सु अतिचमत्करोति तस्मिन्‌ प्‌ पत्र ( अथः ) 
अलाक्यातलन अनय | एव दशा अभ्यदतात श्त्य 
न्वयः ॥ कवित् काव्य कृतिनां पंडितानां मनस्स 
अतिचमत्रोति अतिचमत्कार॑ करोति तस्मिन्‌ 
कवित्वे स एवं अथः अलकियात्वेन अलंकारलेन 
अनयथा एव दशा जअनया एवं मदुक्तचा सकलनया 
अभ्यूह्यताम्‌ विचायताम ( प्राज्ञ इत्यत्र दत्त इति वा 
केघुचित्‌ पुस्तकेषु पाठांतरमू ॥ १५४ ॥ 
अर्थ-हे प्राज्ञ कवित्ठ ( काव्य ) प्रायः जिस अथ॑से पंडितोंके 
मनमें अत्येत चमत्कारी मालूम हो उस कावित्वमें वही अर्थ अ्ं- 
कारता करके इस मेरी वर्णन करी हुईं संकलना ( रीति ) से ही 
विचार लेना चाहिये ॥ १५४ ॥ 
इति वाग्भठालकारे चतुर्थपरिष्छेदः । 
ह------ “77777 .----“-““““7"- 


सानवयसं० टी० भाषादीकासहित। (१९९५ ) 
अथ पंचमपरिच्छेदः। 

साधुपाकेप्यनाखाय भोज्यं निलेवणं 

यथा । तथेव नीरसं काव्यमिति बमो 
रसानहे ॥ १ ॥ 

टीका-यथा साथुपाके अपि निलेव्ण भोज्यम्‌: 

अनास्वायं तथा एव नौरसं काव्यम्‌, इति इह रसान 

ब्रमः इत्यन्वयः ॥ साथधुपाके सुध्चपाके नीरसं रसब- 


जितम्‌ ॥ ३ ॥ 


अर्थ-जेसे अच्छे पके हुए भी विना लवणके भोजन सुस्वाद 
नहीं लगते उसी प्रकार रस वज्जित काव्यमी हृदय प्रिय नहीं 
होते हैं इसी कारणसे अब हम रसोॉका वर्णन करते हैं ॥ १ ॥ 


विभावेरनु भावेश्व सातह्तिकेव्यमियारि 
मिः । आरोप्यमाण उत्कषे स्थायी भा 

व स्मृता रसः ॥ २१४ 

टीका-विभावेः सात्तिकेः व्यमिचारिभिः अनुभा- 
वैंश्व उत्कषेम आरोप्यमाणः स्थायी भावः रसः स्घृतः 
इत्यन्वयः ॥ विशेषेण भावयंति उत्पादयोति रसम्‌ 
इति विभावाः छ्लीवसंतादयः विभावों रसकारणम्‌ 
इत्यथेः ॥ अनुभ्यते लक्ष्यते रसः येः इति अनुभावा 
कंपप्रस्वेदप्रलापमोहादयः * रसोत्पत्तो सत्यां ये भावा 


(१९६ ) वाग्भदालंकार-परि० ५ 


जाय॑ते ते अनुभावा ज्ञातव्या इति रजस्तमोभ्याम 
अस्पृष्ठ मनोवृत्तिविशेषः सत्त्व॑ तत्संभ्रताःविकृतिविशेषा 
सात्तिकाः उक्त च साहित्यदपेणे “रजस्तमोभ्याम- 
स्पृष्० मनः सत्त्वमिहोच्यते।विकाराः सत्त्वसंभ्रताः सा- 
त्त्िकाः परिकीतिता॥स्तंभःस्वेदोथ रोमांचः स्वरमंगो 
 इथवेपथुश वेवण्यमश्वुप्रलय इत्यष्टे सात्तिकाः स्मृता॥' 
सत्त्वमात्रोद्भवत्वात्ते भिन्ना अप्यनुभावतः । इति सत्तव 
मात्रोद्वात्‌ केवलसत्त्वोद्धवात्ते अनुभावतः भिन्ना 
गोबलीवदेन्यायेन यथा गामानयेत्युक्ते बलीवर्देस्य च 
गोत्वात्तदानयने निष्यत्रेष्पि वलीव्देग्रहणं तथा अन- 
भावरूपत्वेषपि सात्तिकानां विशेषग्रहणमिति भाव 
“व्यभिचारिणी यथा दर्पणे-विशेषादाभिमुख्येन 
चरंतो व्यभिचारिणः । स्थायिन्युन्मग्रनिमंग्राश्नय- 
ब्रिशच तद्वगिदा॥स्थायिनी रत्यादो उन्मग्राः कदाचित 


| 0० अप 


उद्विक्ता निमग्नाः कदाचित्‌ तिरोहिताः ये धर्माः ते 
व्यभिचारिणः (“ निर्वेदावेगदेन्यश्रममद्जडता औ- 
ग््यमोहो विबोधः स्वप्रापस्मारगर्वामरणमलसतामर्ष- 
निद्रावहित्था॥ ओत्सुक्योन्मादशंकास्तृतिमतिसहिता 
व्याधिसत्रासललाः हर्षासयाविषादाः सधृतिचप- 
लताग्लानिचितावितकों॥ ” इति ) स्थायीभावः 
दपेणे-अविरुद्धा विरुद्धा वां यं तिरोधातुमक्षमाः। आ- 


सान्वयसं० दी० भाषादीकासहित। (१९७ ) 


स्वादांकुरकंदोसो भावः स्थायीति संमतः॥ तस्य भेदाः 
क्रमेण यथा ! रतिहांसश्व शोकश्व क्रोधोत्साहों भय॑ 
तथा। जग॒प्सा विस्मयश्रेत्थमषे प्रोक्ताः शमोपि च॥ 
यथा। श्रृंगारस्य रतिः हास्यस्य हासः करुणायाः 
शोकः रोद्रेस्थ क्रीचः वीरस्यथ उत्साहः भयानकस्य 
भय वीमत्सस्य जुगुप्सा अद्भुतस्य विस्मयः शॉतस्य 
शमः स्थायी भाव इति ॥ २॥ 

अर्थ-विमाव अथांत रसके उप्पात्तिके कारण जेसे श्ृंगार रस- 
के कारण ख्री वसंत चद्रिकादिकहैं ओर सात्विक और व्यामि- 
चारी अनुभाव अथोत्‌ जिनसे रसका प्रभाव प्रतीत होवे जैसे 
केप, प्रस्वेद, प्रलाप, मोह आदि इनमेंसे रजोगण और तमोग॒ण 
से प्रथर जो मनकी वृत्ति विशेष होती है उन्हें सात्तिक अनुभाव 
कहते हैं देखो साहित्यद्षंण यथा। स्तंभ, स्वेद, रोमांच) स्वरभंग, 
कप वर्ण विपरीतहोना अश्वपात और प्रलय (छयहोजाना तन्मय 
होजाना ) इस प्रकार ये आठ सात्विक अनुभाव कहलातेहें यद्यपि 
ये सात्त्तिक अनुभाष हींहें तौमी सत्त्व मात्रसे उत्पन्न होनेसे इन 
में कुछ भिन्नता मानतेहें ओर व्यमिचारी उन्हें कहतेहें जो स्था- 
यी रसोंके ऐसे अनुमावहों जो कभी उतपन्नहों कभी प्रवछ॒हों और 
शांत होजावें जैसे निर्वेद,आवेग, देन्य, अ्रम,मद,जडता, उमग्रता, 
मोह,विवोध,स्वप्, अपस्मार, गये, मृत्यु, आलस्य, अमषे, निद्वा, 
अवहित्या, औत्सुक्य, उन्माद, शंका, स्मृति, मति। व्याधि, चास, 
और लज्ञा,हर्ष.असूया, विषाद,घृति,चपलता,ग्लानि चिता ओर 
तक॑ ये ३१ व्यभिचारि साहित्यदपंणमें लिखे हैं ( इनमेंसे मरण 
की जगह कोई अमरण अथो्ु मूच्छो ऐसा म्रानते हैं ) और 


( १९८ ) वाग्भदालंकार-परि० ५. 


साहित्यदर्षणमें स्थायी भावके विषयमें यह लिखा है कि अवि- 
रुद्ध या विरुद्ध जिसकी छिपा नसके वह उस रसका स्थायी भाव 
होता है मानो आस्वादके अंकुरका यह मूल है जेसे शृंगार रस- 
का स्थायी भाव रति हास्प रसका हँसपडना करुणाका शोक रौद- 
का क्रोध वीरका उत्साह अर्थात्‌ उमंग भयानकका भय ( ड२- 
जाना ) बीभत्सका जुग॒ुप्सा अद्धतका विस्मय और शांतरसका 
- शम स्थायी भाव होताहे ॥ २ ॥ 


शंगारवीरकरुणाहास्याइतमयानकाः ॥ 

रोद्रवीमत्सशांताश्व॒ नेते कंथिता 

बंध ॥ ३ ॥ 

टीका-खुृंगारादयः एते नव ( रसाः ) बुचेः क- 
थिताः ( यथा ) श्वेगाखीरकरुणाहास्याड्भुतमयानकाः 
च रोदवीभत्सशांताः इत्यन्वयः॥अतन्न प्रथम शुंगारस्य 
सर्वेत्राणिनामतीव मनोज्ञत्वात्‌ उपादानं शांतस्य स्वे- 
पामवसानत्वात्‌ अते समुपादानम्‌ एभ्योतिरिक्तःदशम- 
रसो वात्सब्यनामापि चास्ति प्रत्यक्षयमत्कारित्वात्‌ 
' उक्त च साहित्यदरपंणे-वत्सलश्व रस इति तेन स दशमो 
 रसः“/स्फुटं चमत्कारितया वत्सले च रस विदुस्थायी 
वत्सलता खेहः पुताद्यालंबनं मतम॥उद्दी पनानि तचेश 
विद्याशोयोदयादयः । आलिंगनांगसंस्पशंशिरश्वुंबन- 
मीक्षणम॥पुलकानंदवाष्पाद्या अनुभावाः प्रकीर्तिता॥ 
संचारिणो5निशशंका हषेगवोदयो म॒ताः इति ॥ ३ ॥" 


सानन्‍वयसं०" दी० भाषादीकासहित । (१९९ ) 


अर्थ-ये शंगार आदिक रस ९ हैं १ शंगार,२ वीर, रेकरुण, 
४ हास्य, ५अद्धत, ६ भयानक, ७ रौद, ८ वीभत्स, *शांत इनके 
सिवाय दरशवोँ रस वात्सरप भी मानतेंह क्योंकि उसका प्रत्यक्ष 
चमत्कार है साहित्यद्पंणमें लिखाहै कि सझुठ चमत्कारी होनेस 
दशवां वत्सल रस भीहे इस वात्सल्य रसका स्थायी भाव खेह हे 
( जो प्राणी मात्रम अनुभाव उत्न्न करताहे ) पुत्रादिके आलू- 
, बन विभाव हैं और पृत्रादिकी चेष्ठटा विद्या शो आदिक उद्दी-- 
पन हैं और उनका आलिगन अंगस्पर्श ( प्यारकरना ) शिरचू- 
मना प्रेमसे देखना रोमांच होजाना आनंद और प्रमाश्षपाता- 
दिक उसके अनुभाव हैं और अनिष्टशंका हर्ष गवोदिक संचारी 
भाव होते हैं इससे अवश्य वात्सल्य रस दक्षवां है यहां सबप्रांगि- 
योंका अति प्रिय होनेसे शृंगार रस प्रथम रक्खा और शांत रस 
सबका अवसान रूप होनेसे सबके अंतम वर्णन किया गया । 

(भाषा) दोहा-साधु पके भोजन यथा, विन लवणादि न स्वाद । 
तैस विन रस काव्य सब, ताते कहु रस बाद ॥ १ ॥ नव रस हैं 
शंगार अरु, वीर जु करुणा हास ५ अद्भुत भय बीभत्स सुन, रोद 
शांत परकाश ॥ २॥ दशवां रस वात्सस्यहै, पुञ्रादिक पर प्रीति, 
विभाव अरू अनुभावते, हो प्रत्यक्ष प्रतीति ॥ ३ ॥ 


. जायापत्योमिथो रखां द॒त्तिः श्वंगार उ- 
च्यते ॥ संयोगो विप्रलंभश्रेयेष तुहि- ' 
क्धि मतः ॥४ ॥ तो तयोम॑वतो वाच्यी 
बुधेयुक्तवियक्तयोः ५ प्रच्छन्नश्न प्रकाशश्र 
पुनरेष हिधा मतः॥ ५॥ 


(२१०० ) वाग्मठालंकार-पारि ० ५. 


टीका--अस्यान्वयस्तु सरलः जायापत्योः स्लीपुरु- 
षयोः मिथः अन्योन्यं मिलित्वा च रत्यां सुरते वृत्तिः 
स एव खंगाररसः उच्यते स एप तु श्ृंगारः द्विविधः 
मतः संयोगः विप्रलंभश्व संयोगः संयुज्येते ल्लीपुरुषो 
यत्र इति संयोगः विप्रलंभ्येते वंच्येते केनचित्‌ कार- 
णेन संभोगात यत्र स विप्रलंभः॥ ४ ॥ तो ( संयोग: 
विपिर्ूंमो ) तयोः (जायापत्योः ) युक्तवियुक्तयोः 
वाच्यो भवतः च पुनः एप प्रच्छन्नः च प्रकाशः बुधेः 
द्विधा मतः ( इत्यन्वयः ) ॥ यक्तयोः मिलितयोः तयोः 
संयोगः संभोगः वियुक्तयोः विरहितयोः पृथक भ्ूतयोः 
तयोः विप्रलंभः इत्य्थः पुनश्च स द्विविधः प्रच्छन्नः 
गुप्रूपेण वर्तते प्रकाशः प्रकटतया वतेते इत्यथेः अस्य 
शुगाररसस्य श्यामवर्णेः विष्णुदेवता तथाचोक्त साहि- 
त्यदर्पणे (श्रृंग हि मन्मथोद्विदस्तदागमनहेतुकः । 
उत्तमप्रकृतिप्रायो रसः श्रृंगार उच्यंते ॥ १ ॥ परोदां 
व्जेयित्वात्र वेश्यां चानतुरागिणीम्‌ ॥ आलूंबनं ना- 
यिकाः स्थ॒ुदेक्षिणाद्याथ नायकाः ॥ २ ॥ चंद्रचंदन- 
रोलंबरुतायुद्दीपनं मतम्‌ ॥ आूविक्षेपकटाक्षादिस्नभावः 
प्रकीर्तित' ॥ ३॥ त्यक्तोमग्यरणालस्यजुग॒प्साव्य- 
भिचारिणः॥ स्थायी भावों रतिः श्यामवर्णोय विष्णु- 
देवतः ) इति॥ ५ ॥। 


सान्ययसं० दी० भाषादीकासहित। (२०१) 


अर्थ-ख्री पुरुषोकी परस्पर जो रति (रमण ) में इत्ति 
( प्रवृत्ति ) हो उसे *ंगार रस कहते हैं वह शंगार रस विद्धा- 
नोने २ प्रकारका कहा है (१ ) संयोग (या संभोग ) दूसरा 
विपलंभ ( जिसमें ख्लीपुरुषोके परस्परमें मिलकर रमणादि हो 
वह संयोग है और जहां किसी भी कारणसे उनके संयोगमें क्षति 
या विलंब या विरह या वियोग हो उसे विप्रर्ंम कहते हैं ॥४॥ 
वह रस ख्री पुरुषोंकी संयुक्तिस संयोग और वियुक्ति वियोगसे 
विपलंभ कहाता है फिर वह भी दो प्रकारका होता है एक 
प्रच्छन्न अर्थात गुप्त दूसरा प्रगठ साहित्यदर्पणमें विस्तारसे यों 
लिखा है कि श्रृंग नाम कामदेवके उद्भेदका है और जिसमें 
'कामफे उद्वेकका आगम हो उसे श्ृंगार कहते हैं परोढा ( पर- 
कीया ) और वेश्या और विना प्रेमवतीकों छोडकर जो रमणी 
सत्री है वह इसका आलंबन विभाग है और अनुकूल दक्षिण आदि 
पुरुष नायक हैं चंद चंदन श्रमरादिका शब्द ये उद्दीपन हैं और 
शविक्षेप कटाक्ष आदि अनुभाव हैं और उग्रता मरण आलस्प 
जुगुप्सा इन्हें छोड़कर शेष व्यभिचारी हैं और रतिस्थायी भाष 
है बर्ण श्याम हैं विष्ण इसका देवता है ॥ ५ ॥ 

( भाषा ) दोहा-कांत कामिनी दुउनकी, वृत्ति सुरतिम होय। 
ताहि कहें श्ृंगार रस, भोग वियोग सुदोय ॥ १ ॥ भोग कहे 
संयोगको, विरह वियोग विचार । पुनि प्रच्छन्न प्रकाशते, चार 
भाँत श्ृंगार ॥ २ ॥ 


नायक लक्षण | 
रुपसोमाग्यसंपन्न: कुलीनः कुशलो 
युवा ॥ अनुदतः मून्तगीः ख्यातों ने- 
तात्र सहणः ॥ ६ 


( २०२) बाग्भटार्ंकार-पारि० ५. 


टीका-अन्न हपसोभाग्यसंपन्नः कुंलीनः कुशलः 
अनुद्धतः सनृतगीः सदह्ृणः युवा नेता ख्यातः इत्य- 
न्वयः ॥ अन्न श्रृंगारे अनुद्धतः औद्धत्यरहितः सूनृतगीः 
सत्यमधुरवादी सहृणः श्रेष्टुणसंपन्नःनेता नायकः॥६॥ 
अर्थ-यहाँ श्रृंगार रसमें रूप सौभाग्य युक्त कुछीन चतुर 
और जो उद्धत न हो सत्य और मधुर भाषी जिसमें क्षमादि 
अष्ठ गुण हों ऐसा तरुण पुरुष नायक कहलाता है ॥ ६॥ 
नायकभदाः । 


अय॑ च विबृधेरुकोपलुकूलो दक्षिणः 

शठ॥धृष्टश्वेति चतुथः स्यान्नायकाः स्थ॒- 

शतुावधा! ॥ ७ ॥ 

टीका-अय॑ च विब॒षेः अनुकूलः दक्षिणः शठः 
उक्तः च चतुथः धृष्टः स्थात्‌ इति नायकाः चतुर्विधाः 
स्थुः इत्यन्वयः ॥ अय॑ नायकः विबषेः साहित्य- 
पंडित) ॥ ७॥ 

अर्थ-यह नायक साहित्य झाख्रके ज्ञाता पंडितोंने चार प्रका- 
रका कहा है अनुकूल, दक्षिण, शठ और चौथा घ्रष्ट इस भांति 
नायकके चार मेद कहे हैं ॥७॥ 

( हती० 9 ) घृष्टश्ेति चतुधो स्थानायिकाः स्यृश्वतु्विधा इति वा पीठांतरः 
तन्न तु विबुषे: जय नायरः चतुधो उक्तः स्थात्‌ भनुकूछः दक्षिण: शठः 
पृष्टश्च इति च नायिका अपि चतुधो स्थुः अनूढा, स्वकीया, परकीया, सामान्या 
इति बदयपाणभेदादित्यथे, | 





जा 


सान्वयसं० दीं० भाषाधकासहित।. (३०३ ) 
( अनुकूल ओर दक्षिणके छ० ) 


नीलीरागोनुरक्तः स्यादनन्यरमणीरतः ॥ 

देक्षिणश्वान्यांचतापं यः स्यादविकत: लि 

याम ॥ ८ ॥ 

टीका-अनन्यरमणीरतः नीलीरागः अनरक्तः - 
सस्‍्थात्‌ । च प्रदक्षिणः अन्यचित्तः अपि ब्लियाम्‌ 
अविक्वतः स्यात्‌ ( इत्यन्वयः ) ॥ अनन्यरमणीरत 

अन्यरमणीरतः स्वेथा परांगनापराड्मुख इत्यथ॑ 
नीलीरागः नीलीवत परिपक्कः रागः अनुरागः यस्य स 
स्वांगनायां परिपक्कान॒रागवानित्यथः दक्षिणस्तु अन्य- 
चित्तः अपि अन्यवनितायां चित्त य॒श्य स तथाभूतोडपि 
श्लवियां विक्ृतः न स्थात्‌॥ ८॥ 


अर्थ-जो अन्य ख्रियोमें प्रेम नहीं रकखे अपनी स्वकीया खी- 
हीमें परिपक प्रेम रक्खे वह अनुरक्त अथात्‌ अनुकूछ नायक 


कु फेक. 


कहलाता है। और जो अन्य ख्रियोंमें चित्त रखकर भी खरसे 
विक्रृत नहों अर्थात्‌ बिगाड़ न करे ( सत्र यथा बुद्ध प्रेम व्य 
वहार रक्‍्खे ) उसे दक्षिण नायक कहते हैं ॥ 4 ॥ 
प्रिय॑ वक्तयप्रियं तस्याः कुवेन यो5विक 
शठः ॥ धष्टो ज्ञातापराधो5पि नवि 
लक्ष्योध्रमानितः ॥ ९॥ 


(२०४ ) वाग्भटालंकार-परि० ५. 


टीका-यः तस्याः अप्रियं कुवेन्‌ अविकृतः सन्‌ 
प्रियं वक्ति (स ) शठः ज्ञातापराधः अपि अवमानि- 
तः न विलक्षः ( स ) धृष्ठः इत्यन्वयः ॥ तस्याः का- 
तायाः अग्रियं कुवेन्‌ अपि अविकृतः विकाररहितो 
यथा तथा प्रियं वाक्य वक्ति स शठनायकः । यश्व 
ज्ञातापराधः अवमानितः तिरस्कृतः आपि न विलक्षः न 
लाजिती भवति स घृष्ट ॥ ९॥ 


अथे-जो सत्रीका आप्रिय कार्य करके चित्तम बिना विकार 

लाये ( सादे पनसे ही ) प्रिय बोले प्यार प्याश्की बातें बनावै 

उसे शठ नायक कहतेंहें और जो अपने किये हुए अपराधको 

जान कर और खीसे तिरस्कार किये जाने पर भी लज्ञित न हो 

उसे धृष्ट नायक कहतेहें ( साहित्यके मंथोंमें इनके भद्‌ धीरउदात्त, 

, धीरठद्धत, धीरललित, धीरमशांत आदिभी लिखेंहें जिन्हें प्रथ 
बाहुल्य भयसे इस प्रथम ग्रथकारने नहीं लिखा )॥ ९ ॥ 


( भाषा ) दोहा-नायक रस शांगारको, पुरुष युवा सुज्ञान । 
युवाति सुंदरी कामिनी, ताहि नायिका जान ॥ १ ॥ नायककै 
साहित्यमे, भेद्‌ बताये चार। सुअनुकूल दाक्षिण शठहु, धृष्ट लेह नि- 
धार ॥ २॥ परनारी रातिसे विम्ुख, सो अनुकूल बखान । दक्षिण 
परतिय चित दिये, तिय प्रिय परम सयान ॥ ३॥ कर अआप्प्रय 
विन विकृतिके, शठ बोले प्रिय बोल। नहीं लामे अपराधयुत, पृष्ठ 
तिरसक्ृृत लोल ॥ ४ ॥ 


नायिका वर्णन । 


अनूढा च स्वकोया च॑ परकीया पणांगना॥ 


सान्वयसं० दी० भाषादीकासहित । (२१५ ) 


त्रिवर्गिणः स्वकीया स्थादन्या केव- 
लकामिनः॥ १०॥ 


टीका-( अन्वयस्तु सरलूः ) अनूढा अविवाहिता 
स्वकीया स्वस्य विवाहिता स्न्ी परकीया परस्री पणांगना 
पण्यांगना सानान्यवनिता वेश्या इत्यथः एवं नायिकाः. 
चतुर्विधाः तासु तिवगिणः चमेकामाथिनः पुरुषस्य 
स्वकीया एव सनी स्थात्‌ अन्या परकीया सामान्या च 
केवलकामिनः कामिजनस्येवेत्यथः ॥ १० ॥ 

अर्थ-अनूठा अर्थाव्‌ विना ब्याही नवयोवना, दूसरे स्वकीयाः 
अपनी विवाहिता खी, तीसरे परकीया, पराई ख्री,परनारी, चौथे 
पणां गना बाजारू ख्री अर्थोत्‌ बेश्या, इस प्रकार नायिका चार 
प्रकारकी होतींहें इनमेंसे त्रिवगा धर्म, काम और अर्थके चाहने 
वालोंके लिये केवल स्वकीया अपनी विवाहिता स्त्री ही होती है 
और अन्य परकीया बेदया आदि केवल कामियोंके ही लियेहें?१० 

( भाषा ) दोहा-होत नायिका चार विध, प्रथम अनूठा जान। 
स्वीया परकीया तथा, गणका और बखान ॥ १॥ धर्म अर्थ 
अरु काममें, सुखद सुकीया नार।कामहेत अपयश सहित, गण- 
का अरु परनार ॥ २ ॥ 

अनूढा लक्षण । 


अलुरक्तानुरक्तेन स्वयं या स्वीकृता भवे- 
त्‌ ॥ सानढेति यथा राज्ञी दुष्म॑तस्य शर्कु- 
तला ॥ ११ 0 


( १०६ ) वाग्भदालंकार-परि ० 


टीका-या अनुरक्ता स्वयम्‌ अनुरक्तेन स्वीकृता 
भवेत्‌ सा अनूढा इति यथा दुष्मंतस्य राज्ञः शकुंतला 
इत्यन्वयः ॥ अनुरक्ता अहरागिणी अनुरक्तेन अनु- 
रागयुक्तेन नायकेन स्वयं स्वेच्छयेव स्वीकृता गृहीता 
अथवा यस्यामपारिणीतायां कस्यचित्पुरुषस्यानुरागः 
साप्यनूढा सा कन्यकापि कथ्यते उक्त च साहित्यदप- 
णे( कन्या त्वजातोपयमा सलला नवयोवना इति 
तद॒दाहरणं रसमंजयी यथा “किचित्कुंचितहारयश्ति- 
रलभश्ूव्लिसाविस्मितं प्रांतआतिविलोचनद्युतिथुजाप- 
येस्तकर्णोत्पलम । अंगुल्यास्फुरदंगुलीयकरुचा गंडस्य 
कंड्यनं कुवांणा नृपकन्यका सुकृतिनं सव्याजमालो- 
कते॥  इति॥ ११॥ 

अर्थ-जों बिना विवाही नवोढा कन्या अनुरागयुक्त होकर 
अनुराग युक्त पुरुषसे स्वयं ग्रहण की जाय तो उसे अनूठा कहते 
हैं जेसे राजा दृष्मंतके श्कुता अथवा जो नवयौवना कन्या 
किसी पुरुषमें अनुराग प्रगट करे वहभी अनूठा कहातीहै उसे 
कन्यका भी कहतेंहें ॥ ११ ॥ 

( भाषा ) दोहा-अति खुंदर नवयोवना, हुवा न होय क्वाह । 
ताहि अनूठा कहत जो, करे पुरुषकी चाह ॥ १॥९( उदाहरण ) 
मात अम्बिके भगवती, में नित पूजूं तोय । जैसो मम सखिको 


पती, बैसो दीज्यो मोय ॥ २॥ 


सान्वयसं० दी० भाषादीकासहित। (२०७ ) 
स्वकीया । 


देवताग॒रुसाक्ष्येण स्वीकृता स्वीयना- 
यिका ॥ क्षमावत्यतिगंर्भारप्रकृतिः सचरि- 
त्रद्नत्‌॥ १२॥ 
टीका-क्षमावती अतिगंभीरप्रकृतिः सचरित्रभृत्‌ 
देवतागुरुसाक्ष्ेण ( या) स्वीकृता ( सा ) स्वीय- 
नायिका ( मवतीति शेषेणान्वयः ) ॥ देवतानां गुरु 
जनानां साक्ष्येण साम्रिध्येन स्वीकृता अंगीकृता स्वीय- 
नायिका स्वकी या मवतीत्यथः ( उक्त च साहित्यदपेणे) 
विनयाजंवादियुक्ता ग़ृहकमंपरा पतित्रता स्वीया॥ कथि- 
ता सापि त्रिविधा सुग्वा, मध्या, प्रगट्मेति ॥ १ ॥ 
स्वकीयोदाहरणं रसमंजय्यों यथा “गतागतकुतूहलं 
नयनयोरपांगावधि स्मितं कुलनतश्ञवामचुर एव विश्रा- 
म्यति | वचः प्रियतमश्ुतेरतिथिरिव कोपक्रमः कशा- 
चिदपि चेत्तदा मनसि केवल मजञति ॥ २॥ इति 
तत्र अंकरितयोवना लजञावती मुग्धा समानलणा- 
मदना , मध्या पतिमात्रकेलिकलापकोविदा प्रगढ्भा 
इति रसमंजय्यी तदुदाहरणानिच मुग्धाया यथा ' आ 
रख कार्मदेवधरणीपालेन काले शुभ वस्तु वास्तु- 
विधि विधास्य॑ति तनो तारुण्यमेणीदश/।हएयाखजन- 


(९०८ ) वाग्भटालंकार-परि० ५. 


चातुरी मुखरुचा सोधाधरी मार्थुरी वाचा कि च सुधा- 
समुद्रलहरीलावण्यमातन्यते  ॥ हे ॥ मध्याया: 
यथा “स्वापे प्रियाननविलोकनहानिरेव स्वापच्युते 
प्रियकरग्रहणप्रसंगः ॥ इत्थं सरोरुहसुखी परिचितय॑- 
ती स्वाप॑ विधातुमपहातुमपि प्रेपेंदें! ॥ ४ ॥ प्रग- 
- दभाया यथा “आछिष्य स्तनमाकलय्य वृदनं संछ्ि- 
ष्य कंठस्थलीं निष्पीड्याधरबिंबमंबरमपाकृष्य व्युद- 
स्थालकम्‌ ॥ देवस्यांबुजिनीपतेः सप्ुद्यं जिज्ञासमाने 
प्रिये वामाक्षी वसनांचलेः श्रवणयोनीलोत्पंलं 
निते ॥ इति ॥ १२॥ 


अर्थ-क्षमानुक्त अतिगंभीर प्रकृति अज्ञावर्तित्वादिक अच्छे 
चरित्रोंकी धारण करने वाली ऐसी जो सत्कुल प्रम्तता सखी सो 
देवता और गुरु जन ( बडों ) के समक्षम अंगीकार करी जावे 
वही स्वकीया खत्री होतीहे साहित्य दर्पणमें ऐसा लिखा है कि 
जो विनय ( नम्नता ) और ऋज्ञुता सीघेपनसे युक्तहो और गृह- 
स्थके कार्मोर्में रत रहने वाली और पतिबता खत्री स्वकीया कह- 
लातीहे यह स्वकीया अषस्था भेदसे तीन प्रकारकी होंतीहे प्रथम 
मुग्धा दूसरे मध्या तीसरे प्रगरभा इनमेंसे अंकरितयौवना लचा- 
वती नवीन ख््रीको मुग्धा कहतेहें और जिसमें लजा और काम: 
देव समान हो उसे मध्या कहतेहें और पतिकी क्रीडाम प्रवीण 
होगई हो उसे प्रगस्भा कहते हैं इनके उदाहरण ऊपर संस्कृत 
दीकामे देखो अथवा नीचे भाषा दोहोंमे ॥ १२ ॥ 

( भाषा ) दोहा-जो गुरु देवनके निकट, करी जाय स्वीकार। 

अति सुशील गृह कर्म रत, सोई स्वकीया नार॥ १ ॥ इसहि 


सानवयसं० दी? भाषाटीकासहित । (२०९) 


सखकीया नारिके, होत उमर अनुसारे। मुग्धा मध्या प्रगल्भा, तीन 
भेद निर्धार॥२ ॥ मग्धा हो नव योवना, मध्या सम मद लाज। 
करे प्रगरभा निपुणता, निज पति रति के काज ॥ ३ ॥ मुग्धा 
उदाहरण-लाजभरी अँखियानसं, सन्पुख नाहि लखाय। पति जल 
मांग्यो भवनमें, बाहर ही धर जाय ॥ ४ ॥ (६ मध्या उदाहरण ) 
मदन कहे पिय मिलनकूं, लाज करे लाचार। चलन चहे फिर 
फिर रुके, मनमें करे विचार ॥ ५ ॥ प्रगल्भा उदाहरण । देख 
उजेरो प्रातकी, विदित न हो भरतार। प्रेमालिगनके सहित, झद 
देदियें किवार ॥ ६ ॥ 


| प्रकीया । 
परकीयाप्यन॒देव वाच्यमेदो5स्ति चान- 
योः ॥ स्वयमप्यतिकामेका सख्या चेका 
प्रिय॑ बंदेत्‌॥ १३ ॥ 


टीका-परकीया अपि अनूढा इव ( भवति ) अ- 
नयोः च वाच्यमेदः अस्ति एका अतिकामा स्वयम्‌ 
एका च सख्या प्रिय॑ वंदेत्‌ इत्यन्वयः॥ अनयोः पर- 
कीयानूढयोः वाच्यमेदः वचनभेदः आस्ति एका पर- 
कीया अतिकामा अतिकामवती स्वर प्रियं काँते 
वदेत्‌ सुरताभिप्रायं प्रकाशयेत्‌ एका च अन्या अनूढा 
सख्या सखीमुखेन प्रिय कांते वदेत्‌ स्वाभिप्राय॑ प्रका- 
शयेदित्यथेः परपुरुषानुरक्ता परकीया अस्याश्वोदाहर- 
णम“स्वामी मुग्धतसे वन धनमिदं बालाहमेकाकिनी। 


( +११० ) वाग्भदालंकार-परि० ५. 


क्षोणीमावृणुते तमालमलिनच्छायातमःसंतातिः ॥ तन्मे 
सुंदर | कृष्ण मुंच सहसा वर्त्मति गोप्या गिरः अत्वा 
ता परिर्भ्य मनन्‍्मथकलासक्तो हारेः पातु नः इति११॥ 

अ्थे-परकीया भी अनूठाकी भाँत ही होतीहै इनमें सिरफ्‌ 
वचनोंका ही भेद होताहै इनमेंसे परकीया अति कामवती होने- 
से स्क्ये आपही पर पुरुषसे अपना अभिप्राय कहदेतीहै और 
” अनूठा सखीके द्वारा प्रायः अपना अभिप्राय प्रकट करतीहै परकी- 
याका लक्षण मुख्य परपुरुषमें अनुर्क होनाहै इसका उदाहरण 
ऊपर छोकमे अथवा नीचे दोहेम देखो ॥ १३ ॥ 


( भाषा ) दोहा-रुष्ट रहे निन जननसे, गृहका करे न कार। 
प्रेम करे पर पुरुष से, सो परकीया नार ॥१ ॥ ( उदाहरण ) मैं 
बाला रहं एकली, इद्ध सास रहें सोय | छेल रात सुझ घर रहो, 
बरजे तुमे न कीय ॥ २ ॥ 


सामान्या । 


सामान्यवनिता वेश्या भवेत्कपटप॑- 
डिता ॥ नहि कश्रित्रियस्तस्था दाता- 
र॑ नायक विना॥ १४ ॥ सर्वप्रकाशमेंवे- 
पा यांते नायकसुद्धता॥ वाच्यः प्रच्छन्न- 
एवान्यख्रीणां प्रियसमागमः ॥ १५॥ 
टीका-सामान्यवनिता वेश्या कपटपंडिता भवेत्‌ 
दातारं नायक विना हि तस्याः कब्मित्‌ प्रियः न एपा 
उंद्धता स्वप्रकाशम्‌ एव नायक ( प्रति ) याति अन्य 


सान्वयसं० टी? भाषादीकासहित॥ (२१११) 


क्लीणां प्रियसमागमः प्रच्छन्न एव वाच्यः इत्यन्वयः ॥ 
कपटे अर्थभदृणचातुर्ये पंडिता विचक्षणा एषा उद्धता 
उच्छंघला सती सर्वप्रकाशं सर्वेषां जनानां समक्ष 
नायक कात अति यात गच्छांत अन्यद्वाणी स्वका- 
यापरकायाना।[प्रयसमागसः कान्त सतत गसन प्रच्छन्त 
गप्तलवेनेव (उ्क च रसमंजय्योम)द्व्यमात्पाधिसकल- 
परपुरुषाभलाषा साभान्यवानता तस्था उदाहरणम्‌ 
/हृष्टा प्रांगणसन्निधों बहुचन॑ दातारमभ्यागतं वक्षोजों 
तंनुतः परस्परमिवाष्ठेप॑ कुरंगीहशः॥ आनंदाश्रपयांति 
मुचाति मुहुमोलामिपात्‌ कुंतठा दृष्टिः किच धनागर्म 
कथायिेतुं क्णातिकं गच्छति॥ इति।॥| १४ ॥ १५॥ 

थें-सामान्यवानिता अथोत्‌ वेश्या कपद करनेमें पंडिता 
होती है सिवाय द्रव्य देनवालिके इसको कोई भी प्यारा नहीं 
होता है यह उद्धत निःशंक होंके सबके सामनेही पर पुरुषके 
पास चली जाती है इसके सिवाय और ख्रियों ( स्वकीया पर- 
कीया सब)का पुरुषफे पास गमन करना एक प्रकार ग॒प्त रूपसे ही 
होता है रसमंजरीम लिखा है कि द्वव्य मात्रहीके कारण समस्त 
परपुरुषोंकी अभिलाषा रखनेवाली सामान्यवनिता अर्थात्‌ 
वेश्या होती है इसका भी उदाहरण ऊपर छोकमे तथा नीचे 
दोहेमे ॥ १४ ॥ १५॥ 

( भाषा ) दोहा-करे प्रीति उन नश्नसं , अधिक द्रव्य जो देत। 
ताकी गणिका कहत हैं, बिन धन करे न हेत॥९॥ (उदाहरण ) 
अति भूषण बहु वसनते, मम नित करे सिगार । छाउ इती उस 
धनिकक्‌, गणिका कहे पुकार ॥ २॥ 


(२१२) वाग्भदालंकार-परि० ५. 
विपलंभ । 

प्वातुरागमानात्मप्रवासकरुणात्मकः ॥ 
विप्रलंभश्वतुर्धा स्थात्‌ पूर्व: पूर्वो हयय॑ 
गुरु) ॥ १८६ ॥ 

टीका-विप्ररुंभः पूवोनुरागमानात्मप्रवासकरुणा: 
त्मक ' चेतुवा स्थात्‌ अयाह पूवः पूर्व गुरु; इत्यन्वय 
पूवानुरागात्मकः मानात्मकः ग्रवासात्मकः करुणा- 
त्मकश्व एवं विप्रलंभ: चतुधों भवति विप्ररूंभः पूर्व 
शृंगारभेंदे चोक्तः अय॑ पू्ेः प्रवेः गुहः यथा करुणात्‌ 
प्रवासः प्रवासात्‌ मानः मानात्‌ प्रवानुरागः ओष्ठ 
इत्यथे॥ १६॥ 

अर्थ-( पहले श्रृंगारके दो भद जो कहे थे कि संयोग और 
विप़लंभ जिसमेंसे संयोगका संक्षिप्त वणेन कुछ हो चुका अब 
विप्रलूंमका वर्णन करते हैं ) वह विपिलंभ अर्थात्‌ वियोग चार 
प्रकारका होता है घरवांनुराग मान प्रवास और करुणा इनमेंसे 
पिछलेकी अपेक्षा पहला पहला श्रेष्ठ समझा जाता है जैसे 
करुणसे प्रवास प्रवाससे मान और मानसे प्रधातुराग श्रेष्ठ 
होता है ॥ १६ ॥ 

पूवानुराग । 


ख्रीपुसयोनवालोकादिवोलसितरागयोः ॥ 


हिल 


ज्ैयः पूवोनुरागो5यमपृर्ण॑स्पृहयोद शा १७ 


सान्वयसं० दी० भाषादीकासहित। (२१३) 


टीका-नवालोकात्‌ उछसितरागयोः अपूर्णस्पहयोः 
श्रीपंसयोः दशा अय॑ पूर्वांसुरागः ज्षेयः इत्यन्वयः ॥ 
नवालोकात्‌ नव्ययोः द्लीपुंसयोः आलोकात दर्शनाव 
श्रवणादपि उछसितरागयोः उछसितः उद्भासितः रागः 
ययोः अपूर्णस्पृहयोः अपूर्णो स्पृह्ा ययोः आपूर्ण- 
मनोरथयो रित्यथ: एवं भ्तयोः ब्लीपुंसीः या दशा स 
एव पूवीनुरागः दशा अवस्था सा दशविधा दर्ष॑णे 
“अभिलाषाश्वतास्मृतिगुणकथनोंद्रेगसंप्रलापाश्व-उ- 
न्मादो5थ व्याधिजंडतामेतिः” इति दशात्र इति॥१७॥ 

अर्थ-नवीन ख््री या पुरुषके देखनेसे ( तथा उसके गुण सुन- 
नेसे ) उकछसित अथांत्‌ उद्भासित हुवा है अनुराग (प्रेम ) जि- 
नका ऐसे जो स्त्री पुरुष अर्थात्‌ नूतन ख्रोंके दर्शनादिसे पुरुष 
और नूतन पुरुषके दर्शनादिसे ख्ली उनकी जो दशा ( अवस्था ) 


90... कु. कल, 


उसे पर्वानुराग कहते हैं वह दा प्रायः दश प्रकारकी होती है 
जैसे अभिलाष, चिता, स्मृति, गुणकथन, उद्धेग, संप्रलाप, 
उन्माद, व्यायि, जडता, मृति इति ॥ १७ ॥ 


( मान, प्रवास, ) 
मानो5न्यवनितासंगादीष्याविक्ृतिरुच्य- 
ते ॥ प्रवासः परदेशस्थे प्रिये विरह- 
संभवः ॥ १८४ 


(२१४ ) वाग्मदालंकार-परि० ५. 


टीका-अन्यवनितासगात्‌ इंष्योविकृतिः मानः 
उच्यते। प्रिये परदेशस्थे विरहसंभवः प्रवासः इत्य- 
न्वयः ॥ अन्यवनितासंगात्‌ परश्लीणां संगः मैथुनाला| 
पादिकः तस्मात तस्य दशेन श्रवणानुमानात या ईष्या- 
विक्ृतिः ईष्येया विकारः स मानः मानात्मको विप्र- 
. लम्भः उच्यते इत्यथः । तथा प्रिये कांते परदेशस्थे यः 
विरहस्य संभवः से प्रवासात्मको विप्रर्ेंमः ॥ १८॥ 
अर्थ-परखीके संग मेथनालापादिके देखने सुनने तथा अनु- 
मानादिसे जो ईपसे विकार पेदा होजञाता है उसे मान नामक 
विप्रलूंभ ्ृंगार कहते हैं और पतिके परदेश रहनसे जो विरह 
उपपन्न होता है उसे प्रवास नामक विप्रलूभ श्ृृंगार कहते हैं॥ १८॥ 
करुणा । 
स्यादेकतरंपंचले दंपत्योरनुरक्तयोः ॥ 
अशुगारः करुणाख्याय उत्तवणन एवं सः १९ 
टीका-अनुरक्तयोः दंपत्योः एकतरपंचले अय॑ 
करुणाख्यः श्ृंगारः स्थात्‌ू स एवं वृत्तवर्णनः इत्य- 
न्वयः ॥ अनुरक्तयोः अनुरागयुक्तयोः दंपत्योः ब्ली- 
पुरुषयोः एकतरपंचते द्रयोम॑ध्ये कस्यचिदेकस्य 
मरणे ( तथा प्रत्नजितेषपि ) अय॑ करुणाख्यो विप्रलंभः 
शृंगरः स्यादित्यथः स एवं वृत्तवणेनः गतस्य वर्णन- 
हूपकी भवति नतु वर्तेमानस्य भाविनों वा वर्णनरूपः 


सान्वेयसं० टी० भाषादीकासहित। (११५) 


एतेषां उदाहरणानि च यथाक्रम दृश्व्यानि पूवोलु- 
रगस्य यथा “ हृष्श चित्रितचित्रमूषा भूषा तु चित्र- 
लेखात॥अनिरुद्धस्य सुकृतिनो भ्रमी पातिता निरुद्ध- 
चित्ता सा ॥ १॥ मानस्य यथा दपेणे “विनयति सु- 
दशो दशोः पराग॑ प्रणयिनि कीसुममाननानिलेन ॥ तद- 
हितयुवतेरभीक्णमश्णोद्रेयमपि रोपरजोमिरापुपूरे ॥ ? 
॥ २॥ प्रवासस्य यथा “ इतः केकीनादेस्तुदाति शत- 
कोटिप्रतिमटेरितः कामः काम॑ कठिनतरबाणेः प्रहरति॥ 
इतो गजेत्युजेलथरगणो भीमानैनदेविना नाथ 
जाने न सखि भविता कि नत्त मम ॥ ३ ॥” ( करुण- 
स्थ यथा ) “जाति न थाति नहि गच्छाति यूथिकायां 
नायाति कुंदकलिकामपि सोरभाठचाग।॥ भग्मोवमस्तु- 
हितनाशितमछिकायाः शोकाकुरः क्षणति रोदति 
पट्पदो5सो॥ ४ ॥ इति एपां मध्ये पूर्वालरागस्थ ना- 
यिका प्रायशः अनूढा क॒त्रचित्‌ परकीयापि मानस्य 
मानवती कचित्‌ खंडितापि प्रवासस्य प्रोषितभतेका 
करुणस्य शोकवती इति आसां मध्ये ज्येष्ठाकनिष्ठा 
धीराध्वीरादिभेदास्तथा च स्वाधीनपातिकाखंडि- 
ताइमिंसारिकाकलहांतरिताविप्रलब्धाउत्का प्रोषित- 
भतृकावासकसजा इत्यादिभेदाः संति अथवाहुल्‍्यभ- 
यात्नात्र लिखिताः ॥ १९ ॥ 


(६१६ ) बाग्भदालकार-परि० ५९, 


अर्थ-प्रेमी दोनों ख्रीपुरुषोमेस एर्क किसीकी मृत्यु होनानेसे 
या ( पतिके संन्‍्यस्तादि होजानेसे ) करुणा नामक विप्रलुन अ॑ं- 
गार होताहै इसमें गई हुई बातोंका वर्णन होताहै ॥ १९ ॥ 

इन पूर्वानुराग मान प्रवास और करुणा विप्ररुंभके उदाहरण 
ऋमसे ऊपर दीकामें लिखे छोकोमें देखिये तथा नीचे दोहोंमें 
( विप्रलूंभ वर्णन ) (भाषा दोहा) विप्रृम इमि चार विध, प्रथम 
पूर्व अनुराग । दूजो मान प्रवास पुनि, चौथे करुण विराग ॥ १॥ 
( इनके यथाक्रम लक्षण ) सो पर्व अनुराग हैं, देखे सुने झु 
प्रीति । रोष होय पति विम्रुखते, यहै मानकी रीति ॥ २॥ 
पीय बसे परदेशमें, ताकी विरह प्रवास । करुण मरण संन्यासते, 
जामें होय निरास ॥ ३॥ (उदाहरण ) ( पूर्वानराग ) देव 
ऋषिनसे कृष्णणुन, सुनकर भीम कुमारि | भइ अनन्य अनु- 
रागिनी, मिलिहो कृष्ण मुरारि ॥ ४ ॥ ( मान ) बंशीवट तट 
कृष्ण सन, कोउ सुंदर ब्रज नारि। रोष भरी मुख मोरके, लख 
बृषभानु दुलारि ॥ ५ ॥ ( प्रवास ) पीत भये सखियन वसन, 
खेलत पीतम संग । में विन पी पीरी परी, भयो केसरी अंग॥ 
॥ ९॥ ( करुणा ) कर बिलाप पुनि सिर धुने, गोपीचंदकी नार। 
कर पकरेकी नाकरी छोड चले मझधार ॥ ७ ॥ 

इनमेंसे पृर्वांस्रागकी नायिका प्रायः अनूठा होती है कदा- 
चित्‌ कहीं परकीया भी होजाती है। और मानकी मानवती कभी 
खंडिता भी होती है प्रवासकी प्रोषितभ्तंका और ,करुण की 
शोकवती होती है इनके सिवाय ज्येष्ठा, कनिष्ठा, धीरा, अधीरा, 
स्वकीयाके भेद होते हैं और अनुशयना कुछठा आदि परकीयाके 
तथा स्वाधीनपतिका. खंडिता, अभिसारिका, कलहांतरित्ता.विप्र- 
लब्धा, उत्का प्रोषितभतुंका, वासकसज्जा इत्यादि भेद भी होते- 
हैं जो ग्रथ बाहुस्प भयसे यहां नहीं लिखे रसमंजरी रसराज 
आदिम देखें । ४ 


सान्वयसं० दी० भाषाटीकासहित। (२१७) 
वीररस । 


उत्साहात्मा भवेद्दीरख्रिधा धम्मोजिदा- 

नतः ॥ नायकोत्र भवेत्सवें: ध्येरधि- 

कतो गण: ॥ २० ॥ 

टीका-घर्माजिदानतः उत्साहात्मा वीरः त्रिचा भवेत- 
अन्न सर्वेः छाथ्येः गुणेः अधिकतो नायको भवेदित्य- 
न्वयभ घमेतः आजितः दानतः एवं जिधा उत्साहात्मा 
वीरः आजिः युद्धम॒ यथा च धममवीरः युद्धवीरः दानवीरः 
( उक्त च साहित्यदपंणे ) “उत्तमप्रकृतिवीर उत्साह 
स्थायिमावकः॥ महेंद्रदेवतो हेमवर्णोय समुदाहतः॥ १॥ 
आलंबनविभावास्त ।वजेतव्यादयो मताः॥ विजेतव्या- 
दिचेष्ाद्यास्तस्योदीपनहपिणः ॥ १॥ अनुभावास्तु 
तत्र स्थः सहायान्वेषणादयः ॥ ३ ॥ संचारिणस्तु घृति 
मतिगवस्मृतितकरोमांचाः॥ स च दानधर्मयुद्धेदेयया 
च्‌ समन्वितश्चतुद्दो॥३॥ ( युद्धवीरस्योदाहरणम्‌ ) भो 
लकेश्वर दीयतां जनकजा रामः स्वयं याचते कोय॑ 
ते मतिविश्रमः समर नय॑ नाथापि किचित्‌ कृतम्‌ ॥ 
नेवं चेत खरदूषणत्रिशिरसां केठामजा पंकिलः पत्नी 
नेष सहिष्यते मम घन॒ज्याबिधवंधूकृतः॥५॥ ॥२०॥ 

२० 


(११८) वाग्मदार्ल॑कार-परि ० ५, 


अर्थ-धर्म और युद्ध और दान इनमें उत्साहरूपी होनेसे वीर 
रस तीन प्रकारका होताहे, जेसे धमंवीर, युद्धवीर और दानवीर 
इसमें नायक सब प्रशंसनीय गुणोंस अधिक होता है ( साहित्य 
दर्पणमें) चारप्रकारका लिखा है जैसे युद्धवीर, धर्मवीर, दानवीर, 
' और दयावीर इस वीररसका स्थायीभाव उत्साह है और महेंद्र 
देवता है सुनहरा वर्ग है ओर युद्ध वीरका आलंबन विभाष 
, विजेतब्यादे हैं विजेतव्यकी चेष्टादि उद्दीपन है और सहाया 
दिका अम्वेषणादि अनुभावहें धृति, मति, गवांदिक संचारी हैं २० 

( भाषा ) दोहा-युद्ध धम ओर दानमें, हों अविकल उत्साह। 
ताहि वीररस कहत हैं, उद्दीपन वाहवाह ॥ १॥ (उदाहरण ) 
यश्ष राख्यो यशवंतने, भुजबलू प्रबवक्त बढ़ाय । हटे न तब तक 
जब तलक, नाहर ना हर जाय ॥ २ ॥ 


करुणा । 


शोकोत्यः करुणो ज्ञेयस्तत्र प्रणतरोदने॥ 
वेवण्यमोहनिवेंदप्रलापाश्रणि कीतेयेत २१ 
टीका-करुणः शोकोत्थः ज्ञेयः तत्न प्रणतरोदने 
वैवण्यमोहनिवेंदप्रलापाश्रृणि कीतेयेत्‌ इत्यन्वयः ॥ 
शोकोत्थः शोकात्‌ इष्ठनाशानिशवाप्तिजनितात्‌ उ- 
त्थितः करुणः करुणा रसो ज्ञेयः तत्र रसे प्रणतं रोदन 
च वैवण्य विवर्णत्वं मोहो मूच्छा निर्वेदः वैराग्यं प्रलाप 
प्रलपनम्‌ अश्वूणि नयनजलानि इत्यादयों अनुभावा 
कीर्तितव्या इत्यथेः अस्य स्थायीभावः शोकः ( उक्तेच 
सा*दपणे)'इषनाशादनिछप्तिःकरुणाख्यो रसो भवेत॥ 


श्े 


सान्वयसं० दी” भाषाटीकासहित + (११९ ) 


धीरे) कपोतवर्णोई्यं कथितों यमदैवतः॥ १ ॥ शोकोत्र 
स्थायिभावास्याच्छोच्यमालंबनं मतम॥ तस्य स्मृत्या- 
दिकावस्था भवेदद्दीपनं पुनः ॥ २॥ अजुभावा देव- 
निंदाभपाताक्रंदनादयः ॥ वेवण्योंच्डासाविश्वासस्तंभ- 
प्रलयनानि च ॥ ३ ॥ निर्वदमोहापस्मारव्यापिग्लानि- 
स्मृति श्रमा॥ विषादजडतोन्मादर्चितादाः व्यभिचारि- 
णः ॥ 8४ ॥ उदाहरणम्‌-विपिने क्र जटानिबंधन तव 
चेदं क्र मनोहर वपुः ॥ अनयोघेटना विधेः स्फुर्ट न 


न 


खड़ेन शिरीषकतनम्‌ ॥ ५ ॥ ” इति॥ २१ ॥ 


अर्थ-वांछित पदार्थंके नाश तथा अनिष्ठकी अप्राप्ति इनसे 
हुवा जो शोक उससे उठा हुवा करुणा रस होताहे उसमें प्रणत 
नम्नता या पतन तथा रुदन और वर्ण बिगड़ जाना मोह मूच्छों 
होना निर्वेद अर्थात वेरग्य होजाना प्रलाप ( वकवाद ) होना 
तथा नेत्रोंसि आंसू गिरना इत्यादि ( अनुभाव ) कीतंन किये 
जातेहें इस रसका स्थायीभावष शोक है (साहित्य दरपणमें) लिखा 
है कि इस रसका वर्ण कपोतके रंगका ( खाखी) है इसको देवता 
यम है शोक स्थायीमाव और शोच्य वस्तु आलंबन है उसकी 
याद आना आदि उद्दीपनहैं और दैवकी निंदा प्रथिवीमें पडना 
विलाप करना आदि अनुभाव है और वर्ण विगडना, ऊंची श्वास 
लेना क्तंभित होजाना प्रलाप, निर्वेद, मोह, अपस्मार, व्याधि, 
झानि, स्मृति, श्रम, विषाद, जडता,उन्माद.चिता इत्यादि व्यमि- 
चारी भाषहैं उदाहरण ऊपर छोकमें तथा नीचे दोहेमें देखों २१ 

( भाषा ) दोहा-इष्ठनाश या दुख मिलें, होप शोक फिर 
जासु । मोह विषाद विलाप हो, करुणा रस कहि तासु ॥ १ ॥ 


(३१२० ) वाग्भदालंकार-परि० ५, 
( उदाहरण ) पत उतरत मम बसन सन, है पत राखन हार । 
आरत हो द्रोपदि निबल, रो रो करत पुकार ॥ १॥ 
हास्य । 


हासमूलः समाख्यातों हास्यनामा रसो 
बुधेः ॥ चेष्टांगवेषपेकृत्याद्ाच्यों हास्य- 
स्‍्य चोह़वः॥ २२॥ कपोलाक्षिकृतोल्ञ- 
सो भिन्नोौष्ठ; समहात्मनास ॥ विदीर्णा- 
सस्‍्यश्व॒ सध्यातासंधंधीनी सशब्दक॥।२३॥ 
टीका-हासमूलः हास्यनामा रसः ब॒षेः समाख्यातः 
चेष्ठांगवेषवेक्वत्यात हास्यस्य च उद्भवः वाच्य/॥ स महा- 
त्मनां कपोलाक्षिकृतोछासः अभिन्नोष्ठ: मध्यानां च वि- 
दीणोस्यः च अधमानां सशब्दकः इत्यन्वय/हासः मल 
यस्य स हासमूलः चेशंगवेषवेकृत्यात्‌ चेष्ठया अंगस्य 
वेषस्य च वेकृत्यात्‌ विक्ृतिभावात्‌ हास्यस्य च उद्धव 
उत्पतिरित्यथेः स हासः प्रकृतिभेदेन त्रिधा महात्मना 
तु कपोलाक्षिकृतोछासःकपोलाभ्याम्‌ अ्षिभ्यां च इतः 
उछासः विकासः यस्मिन तथाभूतः अभिन्नोष्ठश्च न 
भिन्नो ओष्ठो यस्मिन्‌ तथाभूतश्व मध्यानां विदी्णास्य 
विदीणंम्‌ आस्य॑ मुख यस्मिन्‌ एवं भ्रूतः अचमानां तु 
सशब्दकः शब्द्सहितः इत्यथेः (उक्त च साहित्यदपैणे) 
“विकृताकारवागवेषचेष्टादेः झुहका्रवेत॥हासो हास्य- 
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स्थायिभावः रवेतः प्रेथमदे्‌वतः ॥ १॥ विक्ृताकार- 
वाकचेष्ट यदालोक्य हसेजनः ॥ तद््रालंबनं प्राहुस्त- 
बैष्टोद्ीपर्न मतम्‌ ॥ २॥ अज॒भावो$श्षिसंकोच वदन- 
स्मरेतादिक॥निद्वालस्यावहित्थादा अब स्युव्येमिचा- 
रिण॥॥ ३॥ ( उदाहरणम्‌ ) ( सा» दर्पण ) गुरोगिरः पंच 
'दिन्यान्यधीत्य वेदांतशाब्राणि(दिनत्रय च।अमी समा- . 
प्रायच तकवादान्‌ समागताः कुक्कुटमिश्रपादाः 
॥ ७ ४” इति ॥ २९ ॥ २३॥ 
' अथथे-पंडितोंने कहांहै कि हँसी भिप्तस हो उसे हास्य रस 
कहाहै चेष्टा अंग और भेषकी विक्वति इत्यादिसे हास्यकी ड्पत्ति 
वर्णन करी है वह हास्य ( हँसना ) ऐसे तीन प्रकारका है कि ' 
महात्माओंका हँसना ऐसाहै कि जिसमें कपोल और नेन्रोंहीमें 
उद्दास रहे होठ खिले नही और मध्यम लोगोंके हँसनेमें मुह खुल- 
जाताहै दोत दिख जातेहें और अधमोंके हँसनेंमें तो खूब कह- 
कहाटेका शब्द होताहे साहित्यद्पंणमें लिखाहै कि हास्यरसका 
स्थायी भाव हँसना है और वर्ण श्वेतहे प्रमय देवताहै विकृता- 
कारादि देखना जिनसे हँसी आवबे सो आहलंबन विभावहें और 
विकृताकारादिकी चेष्ठा उद्दीपनहें और नेत्र संकोच मृह फेरना 
आदि अनुभाव हैं और निद्रा आलस्प अवहित्य ( अंग गोपन 
अन्यथा भाषणादि ) व्यभिचारी भावहें उदाहरण ऊपर छोकमे 
तथा नीचे देखो ॥ २९ ॥ २३ ॥ 

( भौषा ) सोरठा-सुरूप हास जिह मूल, हास्य नाम रस 
होत सो । ये इसके अनुकूल, वेष वचन चेष्ठा विकृत ॥ १ ॥ 


ये 


१ श्वेत: पाडुच्छविरस्प वर्ण; घवरस्तु शातस्थोति भेदः । 


(२२१२) वाग्भदालंकार-परि० ५. 
( उदाहरण ) दोहा-तीन दिना सब" शाखत्र पढ, एक दिना पद 
बेद । कुक्कुट मिश्र पधारिहे, सिर पर धरे लवेद ॥ १॥ 
अद्भधत । 


विस्मयात्माश्ताज्ञयः सचासभाव्यवस्तु 
नः ॥ दर्शनाच्छवणाह्ापि प्राणिनासप 
जायत॥ २४ ॥ तन्न नत्रावकासः स्या 
प्पुलकः घ्वृद एबं च॥ निस्यंदनत्रता 
साधु साधु वा गठ्दा च गीः ॥ २५॥ 
टीका-विस्मयात्मा अद्भुतः ज्ञेयः स च प्राणिनाम्‌ 
असंभाव्यवस्तुनः दशेनात्‌ श्वणात्‌ अपि-वा उपर 
जायते तत्र नेत्राविकासः पुलकः च एव स्वेदः निस्‍्य॑- 
दनेत्रता वा साथु साथु गह॒दा च गीः स्थयात्‌ इत्य- 
न्वयः ॥ विस्मयात्मा विस्मयः आत्मा स्थायीमभाव 
यस्य सच अद्भुतः असंभाव्यवस्तुनः न संभवितु 
योग्यम्‌ असभाव्य ताहशस्य वस्तुनः दशेनात्‌ श्रव- 
णात्‌ वा प्राणिनां प्राणवताम उपजायते संभवतीत्यथे 
तत्र रसे नेत्रयोः विकासः पुलकः रोमांचः निस्यंद 
नेत्रता नेत्रयोः किचित्स्थेयेमित्यथंः वा साधु साधु 
इत्येवंहूपा गद़दा च गीः वाणी स्थात्‌ ( उक्त व सा- 
हित्यदषणे)'“अद्भुतो विस्मयस्थायिभावो गंघर्वदेवत:॥ 
पीतवर्णों वस्तु लोकातिगमालंबनंमतम्‌॥ १॥ गुणानांत 


सान्वयसं० दी० भाषादीकासहित॥ (२२३ ) 


स्थमहिमा भंवेदद्ीपनं पुनः ॥ स्तभः स्वेदीथ रोमांच- 
गहदस्वरसम्भ्रमा।॥२।॥तथा ननत्रावकासादा अनुभावा 
प्रकीर्तिताः ॥ वितकोवेगसंश्रांतिहषादा व्यभिचारिण 
॥ ३॥ छोकातिगम अलोकिकम्‌ । ( अन्रोदाहरणम्‌ ) 
दोदेडांचितर्द्शेखरपनुदे्‌डावर्भगोद्यतएंकारध्वनिरा- 
यंबालचरितप्रस्तावनाडिडिमः ॥ द्राक पयस्तकपाल- 
संपुटमिलट्रह्माण्डभाडाद्शआम्यात्पाण्डतवाइमा क- 
थमहो नाग्रापि विश्राम्यति॥8॥ इति ॥२४॥ २५ ॥ 

अर्थ-विस्मय आश्रर्यरूप स्थायी भाववाह्ा अद्ूत रस जा- 
नना चाहिये यह असंभवरूप पदार्थोंके देखने अथवा सुननेसे 
प्राणियोंकी उत्पन्न होता है इसमें नेत्रोंका खुला रहना तथा 
रोमांच होना पसीना आज्ञाना अथवा नेत्र स्तेमितसे रहजाना 
तथा बहुत अच्छा बहुत अच्छा ऐसी गहद वाणी हो जाना 
आदि होते हैं देखो साहित्यदपंण इस अह्ूत रसका स्थायी भाव 
आश्चर्य होता है गंध देवता है पीछा वर्ग है अलोकिक वस्तु 
आलंबन है उसके ग़ुणोंकी महिमा उद्दीपन है ओर स्तंभ, स्वेद, 
रोमांच, गद्दद स्थर, संश्रम, नेत्रविकास इत्यादि अनुभाव हैं 
वितकं, आवेग संभ्रांति,ह्ष इत्यादि व्यभिचारी हैं उदाहरण ऊपर 
छोकमें देखों तथा नीचे ॥ २४ ॥ २५॥ 

( भाषा ) दोहा-अहूुत रस आश्चर्य मय कह कावे चतुर छु- 
ज्ञान | सो अद्भगत वस्तनके, देखे सुने वखान॥ १॥ ( उदाहरण ) 
तब यश मतियन तब गनन, दुउ छे पोवत मार । अछिद आय 
गन अनत छख, भइ विस्मित-सुर बाल ॥ २ ॥ 


(२२४ ) वाग्भदालंकार-पारि० ५. 
मसयानक । 


भयानको भवेद्धीतिप्रकृतिधौरवस्तुनः ॥ 
स च प्रायेण वनितानीचबालेषु शस्यते॥ 
॥ २६ ॥ दिगालोकास्यशोषांगकंप- 
गठ्दसंश्रमाः । जासवेवण्यमोहाश्र व्‌- 
ए्यते विवुधरिह ॥ २७ ॥ 


टीका-घोरवस्तुनः भीतिप्रकृातिः भयानकों भवेत 
स च प्रायेण वनितानीचबालेषु शस्यते । इह दिगा- 
लोकास्यशाषांगकंपगहुद्संभ्रमाः च_ त्रासवैवण्य 
मोहाः बचे: वण्यते इत्यन्वयः ॥ घोरवस्तुनः राक्ष 
सादितः व्याघादितश्व भीतिप्रकृतिः भीतिः भयम्‌ 
एव प्रकृतिः स्वभावः स्थायीभावः यस्य तथाभतों 
भयानकः मयानकरसः स रसः प्रायेण वनितादिषु 
शस्यंते प्रशस्यते इत्यथेः । इह्द अस्मिन रसे दिगा 
लोकादयः त्रासादयश्व ( अनुभावाः ) वण्येते ( उक्त च 
सहित्यदपेणे ) “भयानकी भयस्थायिभावः कालापि- 
देवतः ॥ ख्लीनीचप्रकृतिः कृष्णो मतस्तत्त्वविशारदेः ॥ 
॥ १ ॥ यस्माह्त्यथंते मीतिस्तदत्रालंबन मतम॥ चेश 
घोरतरास्तस्य भवेदद्दीपन पुन॥२॥ अनुभावोत्रवैवण्य 
गह्दस्वरभाषणम्‌ ॥ प्रल्यस्वेद्रोमांचकंपदिकृप्रेक्षणा 


सानवयसं० ठी० भाषादीकासहित + (१९२५) 


थः ॥ जुगुप्सावेगसंमोहः शंकाया व्यमिचारिण॥१3॥ 
( उदाहरणम्‌ ) घनविटपतिमिरपुजे काननकुंजे दिनां- 
तसंप्राति । उत्फालितमतिभीता व्याप्रं हृष्टा पला- 
यिता भिदछी ( घु० थ ) ॥ २६ ॥ २७॥ 


अर्थ-घोर ( डशवनी ) बस्तुसे उसके दर्शनादि शब्दादिसे 
| उत्पन्न होता है ) ऐसा भय प्रकृतिवाला अथांत भय स्थायी- « 
भाववारहा भयानक रस होता है वह भयानक रस विशेषकर 
खी नीच बालक इनमें अच्छा लगता है इसमें दिशावोंकी ओर 
( चारों तरफ ) देखना महसखना शरीर काँपना गद्गदवाणी 
संश्नषम त्रास वेवर्ण्य मोह ये पंडितोंन ( अनुभाव ) वणन किये हैं 
(देखो सा० दषेण) भयानकका स्थायी भाव भय काल देवता ख्री 
नीच प्रकृति कृष्णवर्ण कहाहे जिससे भयहों वह आलूंबन उम्तकी 
घोर चेष्ठा उद्दीपन ओर वेवण्य गद्दद स्वर प्ररय पश्चीना रोमांच 
कप आदिक अनुभाव हैं ओर जुगुप्सा आविग मोह शंका इत्या- 
दिक व्यभिचारी भाव होते हैं ( उदाहरण ऊपर छोकरमम देखो 
या नीचे भाषामे )॥ २६ ॥ २७ ॥ 

( भाषा ) दोहा-कहत भयानक नाम रस, जिसमे अति भय 
होय । नीच प्रकृति अरु बाल तिय, तिनमें सोहत सोय ॥ १ ॥ 
( उदाहरण ) घन तरू तिमिर समूह वन, तांम बाघ छलखाय । 
त्रास युक्त केपत भगी, मिक नारि भय खाय ॥ २ ॥ 


रोद्र। 
क्रोधात्मकों भवेद्रोद्ः करोधश्वारिपराभ- 
वात॥भीष्मद्त्तिभवेहुग्रः सामपेस्तत्र ना- 
यकः ॥ २८ ॥ स्वांसापातस्वसंसठाधघाक्षेप- 


(२२६ ) वाग्मटर्लकार-परि० ५ 


श्रुकुटयस्तथा ॥ अन्रारातिजनाक्षिपो द 
लने चोपवण्येते ॥ २९ ॥ 


टीका-रोदः क्रीधात्मकों भवेत्‌ च क्रीधः अरिपरा- 
भवात्‌ ( भवेत्‌ ) तत्र सामषः भीष्मवृत्तिः उम्रः नायक 
भवेत्‌ । अन्न च स्वांसापातस्वसंश्यवाक्षिपश्ल॒कुटय 
तथा अरातिजनाक्षेपः दलनं च उपवण्येते इत्यन्वयः ॥ 
फोधात्मकः क्रीधस्थायिभावः आरिपराभवात्‌ शज्त 
अवमानात भीष्मवृत्तिः मयंकरावृत्तिः सामषेः अम-" 
पैण कीपेन सहितः नायकः वर्णनीयः स्वांसापात 
स्वस्य असस्य जहलहलक्षणया बाहों! आपातः स्वसं- 
छापा स्वस्थ आत्मनः भूतभविष्यद्रपा छाथवा न तु 
वात॑मानिका आशक्षेपः निरभेत्सन ध्ुक्कटिः श्वुकुटिसंको- 
च्‌ इत्यथः अरातिजनाक्षेपः अरातिजने आश्षिपः उपा- 
लंभः दलने मर्देनम उपवण्येते अनुभावहपेण वसण्यते 
व्यर्थ(उक्तं च सा दपेण) रोदःक्री धस्थायिभावो रक्तो 
रुद्रापिदेवतः॥ आलंबनमरिस्तत्र तचेशेद्दीपन मतम॥ 
॥ १ ॥ अनुभावास्तथाक्षिपक्रूरसंदशेनादयः ॥ उम्रर्ता 
वेगरोमांचस्वेद्वेषथवी मद मोहामषोदयश्वात्र भावाः 
स्ुव्य॑भिचारिणः ॥ २ ॥ ( उदाहरणम्‌ ) कृतमनुमर्त 
दृई वा येरिदं गुरुपातक॑ मनुजपशुभिनिर्म्याँदेभेव- 
द्विरदायुपेः ॥ नरकरिपुणा साकू तेषां सभीम 


सान्वयसं० दौ० भाषादीकासहित। (२२ ७) 
किरीटिनामयमहमसड्मेदीमांसे: करोमि दिशां 
बलिम्‌ ॥ २८॥ २९॥ 


है अर्थ. शह्से हासजाने इत्यादसे कोष उस्न्न होताहै ओर 

क्रोधही है स्थाई भाव जिसका ऐसा रौद रस होताहे ओर इस 
रसका नायक कोंध युक्त उग्र और भयानक वृत्ति वाला होताहि 
और अपने झुजा पटकना अपनी छाथा करना परायेकी भत्सें- 
ना करना झ्कुटी चढाना तथा पराये को उपालंभ देना मदन ये 
अनुभाव रूपसे वर्णन कियिहें (देखों सा० दर्षण) रोद रसका क्रोध 
स्थायी भाव है रक्त वर्णहे रुद्र देवता है और शब्रु ( तथा अन्य 
अप्रियादि ) आलंबनहैं और उसकी चेष्टादि उैद्वदीपन हैं और 
आक्षप, कर दर्शन,उग्रता,आवेग,रोमांच. स्वेद, केप, मद इत्यादि 
अनुभावहै और मोह अमर्ष इत्यादि व्यभिचारी हैं ( रौदर और 
युद्धवार रसमें भेद यह है कि युद्ध बीरमें उत्साह स्थायीभाव 
होताहै और इस रौद रसमें क्रोध स्थायीभावहे ) उदाहरण ऊपर 
टीकाके छोकमें देखो या नीचे भाषामें ॥ २८ ॥ २९% ॥ 


(भाषा ) दोहा-अरिते हारे करोघहो, कोत्र रोदकों भाव । 
भीष्म वृत्ति कोपित यहाँ, नायक उग्म सुभाव॥ १ ॥ (उदाहरण) 
मनुजपणू गुरुपातकी, कीने कर्म कठोर। ठुम तनु आमिष रुधिर- 
की देहु बली चेंहु ओर ॥ २ ॥ ( यह अश्वत्यामाका वचन पॉँड- 
वोके प्रति है ) 

वीभत्स । 

वीमत्सः स्याज्जुग़प्सा तु सूची यच्छू 

वण॑क्षणात्‌ 0 निष्ठीवनास्थभगाद स्था- 

दत्र महतां न च॥ ३० ॥ 


(२१८ ) वाग्भटा्लंकार-परि० ५. 


टीका-यच्छुवणेक्षणात्‌ सब्ः ज्ञगुप्सा (स) वी 
भत्सः स्थात्‌ अन्न निशीवनास्यभंगादि स्थात्‌ च॑ 
महतां न इत्यन्वयः ॥ यच्छुवणेक्षणात्‌ यस्य श्रवणात 
दशेनात्‌ वा सद्यः शी जुगुप्सा घूणा भवति स वी- 
भत्सः वीभत्सनामा रसः स्थात्‌ अन्न अस्मिव रसे 
“निष्ठीवनास्थमभंगादि निष्ठीवर्न थुत्तरणम्‌ आस्यमभंगः* 
मुखविकारः इत्यादिस्यात्‌ निष्ठीवनादिःअनुभावः स्था- 
दित्यर्थ:ः महतां समहष्ठीनां महात्मनां च न महात्मन 
निष्ठीवनादिकं न स्थादिति फलितोथे(उक्ते च साहित्य- 
दर्पणे)जुगुप्सास्थायिभावस्तु वीभत्सःकथ्यते रसः॥नी- 
लवणों महाकालदेवतोयमुदाह॒तः॥ १॥दुगैधमांसपिशि- 
तमेदांस्यालंबनं मतम्‌ ॥ तत्रेव कृमिपातागम॒द्दीपन- 
मुदाह़्तम॥२॥ निष्ठीवनास्यवलननेत्रसंकीचनादयः। 
अनुभावास्तत्र मतास्तथा स्थ॒व्येभिचारिणः। मोहोप- 
स्मार आवेगो व्याधिश्व मरणादय॥ ३॥(उदाहरणं सा ० 
दपेणे ) उत्कृत्योत्कृत्य कृत्ति प्रथममथ प्रथूच्छोथभूयाँ- 
सि मंसान्यंसस्फिकपृष्ठ पिडा्रवयवसुलभान्यग्रपती- 
ने जग्ध्वा ॥ अंतःपयेस्तेनेत्रः प्रकाटितदेशनः प्रेतरंक 
करंकादंकस्थादस्थिसंस्थ॑ स्थपुटगतमपि ऋव्यम 
व्यग्रमत्ति ॥ 8७॥ इति ॥ ३० ॥ 

अर्थ-जिस सडे पदार्थके देखने या सुननेसे उसी वखत घृणा 
उत्पन्न हो वह वीभत्स रस होता है इसमें धूकना मुह सिकोडन! 


सान्वयसं ० दी० भाषादीकासहित । (२२९) 


कक अप 


आदिक अनुभाव होते है परंच समदर्शियोंको ये मु्ँ प्िको- 
डना आदि नहीं होते देखो साहित्य दर्पण इस भांत लिखा है 
कि इस बीभत्स रसका जुग॒प्सा (घृणा ) स्थायी भाव है नीला- 
वर्ण और महाकाल देवता है और दुर्गध, मांस, चरबी आदि 
आहलंबन हैं और उसमें दुगध कृमिप्चना आदि उद्दीपन है 
थूकना,संहसिकोडना, नेत्रमदना,नाक बेदकरना इत्यादि अनुभाव 
है और मोह,अपस्मार, आवेग,व्यायि और मृत्यु इत्यादि व्याभि 
चारी हैं उदाहरण टीकाके छोकमें या नीचे भाषामें देखो॥ २०॥ 

( भाषा ) दोहा-ग्लानि रूप बीभत्स रस, रक्त मांस बिद 
घाव | आलंबन नाप्ता ठकन, मुख मोरन अनुभाव॥ ९ | 
( उदाहरण ) जैसे-हाड मास मल झतकी, बँधी पोट नर देह । 
ठके चाम उघरे कुत्रण, कुष्ठ दस्त और मेंह ॥ ९ ॥ 


शांत । 


सम्यग्ज्ञानसमृत्यानः शांतो निस्‍्प्॒हना- 
यकः ॥ रागहेषपरित्यागात्सम्यरज्ञान- 
स्‍्य चोद्धवः ॥ ३१ ॥ 


टीका-सम्यग्ज्ञानसमृत्थानः निसप्रहनायकः शांतः 
( अन्न ) च रागद्रेषपरित्यागात्‌ सम्यस्ज्ञानस्य उद्भव 
इत्यन्वयः ॥ सम्यण्ज्ञानसम्र॒त्थानः सम्बन्न्ञानात्‌ 
समृत्थानम्‌ उत्पत्तिः यस्य स निस्पृहनायकः निस्प्रह 
इच्छाराहितः नायकी यर॑य स तथाभूतः शांतः शरति 


(२३० ) वाग्भदालंकार-परि० ५, 


नामा रसो भवति अन्न रागद्रेषपरित्यागात सम्यग्ज्ञा' 
नस्य उद्भवः उत्पत्तिः स्यात्‌ इति ( उक्त च साहित्य 
दर्षणे )" शांतः शमस्थायिभावः उत्तमप्रकृतिमेतः ॥ 
कुंदेंदुसुंद्रच्छायः श्रीनारायणदिवतः ॥ १ ॥ अनि- 
त्यत्वादिनाशशषवस्तुनिः सारता तु या॥ परमात्मस्व- 
रूँप॑ वा तस्यालंबनमिष्यंते ॥ २॥ पुण्याश्रमहं॑रिक्षेत्र 
तीथरम्यवनादयः ॥ महापुरुषसंगाद्यास्तस्योद्दीपन 
रूपिणः ॥ ३ ॥ रोमांचाद्याश्वाउभावास्तथा स्युव्येमि - 
चारिणः ॥ निर्वेदहपेस्मरणमतिभूतद्यादयः ॥ ४ ॥ 
(उदाहरणम्‌ ) कुसुमशयने पाषाणो वा श्रियं भवन वर्न॑ 
पंतनुमसृणस्परशी वासत्वग्म्यथ तारवी॥ सरसमशन 
कुल्माषो वा धनानि तृणानि वा शमसुखं सुधापानत्षे- 
व्ये सम॑ हि महात्मनाम ॥ इति॥ ३१ ॥ 


अथ-सम्यग्ज्ञानसे उत्पन्न होनिवाला शांतरस होताहे संसारी 
सुखोंकी इच्छा रहित इसका नायक होताहे राग और देषके परि 
त्यागसे इसमें सम्यगज्ञानकी उत्पात्ति होतीहे ( देखा साहित्यदपे-* 
णंम ) यूं लिखाहै कि शांत श्सका स्थायी भाव शम है उत्तम 
प्रकृति है कुद चंद्रमाके समान श्वेत वर्ण है श्रीनारायण देवनाहे 
और अनित्यत्व आदिसे सब वस्त॒वोंमें निःसारता तथा परमा- 
त्माका रूप ये आलंबन हें पृण्याश्रम हरिक्षेत्र तीर्थ रम्प वन 
महात्माओंका सत्संग इत्यादि उद्दीपनहैं और रोमांचादिक अनु 


सान्वयसं० दी० भाषादीकासहित । (२३१ ) 
भाव हैं निर्वेद, हषे स्मरण भूतों ( जीवों ) पर दया इत्यादिक 
व्यभिचारी हैं उदाहरण ऊपर छोकमें या नीचे भाषा दोहेंमें 
देखी ॥ ३१ ॥ 

( भाषा ) दोहा-आलंबन निःसारता, शांति रूप रस शांत। 
द्वेष राग विन जग़तसे, निरप्ृह जाको कांत ॥ १॥ ( उदाहरण ) 
शिला पुष्प स॒ब्या सदश, अहि अरु हार समान। मित्र श्र दोड 
एकसे, एर्ण शैष्ट- तिह जान ॥ ९ ॥ 

( परिशिष्ट: ) 


रसाभासभावाभासो साहिद्यदर्पणे यथा । 


टीका-( अनोचित्यप्रवत्तत्वे आभासो रसमवयोः 
( यथा ) उपनायकसंस्थायां मनिगुरुपत्रीगतायां च॥ 
बहुनायकविषयायां रतो तथानुभयनिष्ठायाम्‌ ॥ १॥ 
प्रतिनायकनिष्ठ ले तद्रदधमपात्रर्तीयंगादिगते ॥ श्ंगारे 
नोचित्य॑ रोंद्रे गवांदिकृतकोपे ॥ २॥ शांते च हीन 
निष्ठे गवांय्यावलंबने ॥हास्ये बरह्नवधायुत्साहे*्धमपात्रग 
तेतथा वीरे ॥३ ॥ उत्तमपात्रगतत्वे भयानके ज्ञेयमेव 
मंन्यत्र ॥ भावाभासों लजादिके तु वेश्यादिविषये 
सस्‍्थात्‌॥ ४॥ 

अर्थ-अन॒ुवित रूपसे प्रवततत होंनेपर रस और भाव इनका 
आभास ( निदनीय रूप ) होजाताहे जेसे शृंगार रसमें उप- 
नायक अथोव्‌ उपफूति जारकी*रातिमें अथवा सृनि गुरु इत्यादि 


(२३१२ ) बाग्भटाहंकार-परि० ५. 


| >३ मा 


की खियोंकी रतिम अथवा जहां अनेक नायकही अथवा जहां दोनों 
स्रीपुरुषाम प्रेम नहींही अथवा जहां पतिकी रातिर्म जारका सामी- 
प्यादि हो अथवा अधम पात्रकी राते तथा तियेक्‌ जीवोकी रति 
इ्यादिमें राभास होताहे ( अथांत ऐसे अवसरोंके वर्णन 
शृंगार रस निंदनीय तथा दृषणरूप और अनुचित है ) और 
शद रसमें गृह आदि पर कोप करना अनुचित दूषण रूप है. 
शांत रसमें हीन ( नीच ) में उसका वर्णन अ£>वेत-है हास्य " 
रसमें गुरु आदिकी हँसी करना हरपितहै चीर रसमें 
नीचम ब्राह्मणके मारने आदिका उत्साह दृषित है भया- 
नक रसमें उत्तममें भयका वर्णन दूषित होताहे इसी प्रकार 
बीभश्स रपतमें गुरुप॒त्नादिकके ब्रणादिकी परिचर्यामें झानि- 
का वर्णन भी दूषित रूपसे होताहे और इसी भांत वेश्यादिके 
वर्णन छड्जा आदिका होना यह भावाभास ( भाव दूषणहोता 
है ) इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिये ॥ १॥ २॥३॥४॥ 


रसानां विरोधः दर्पणे । 

टीका-आम्रः करुणबीभत्सरोड्वीरभयानकैः ॥ 
भयानकेन करुणेनापि हास्यों विरोधभाकू॥ १॥ 
करुणो हास्यश्ृंगाररसाभ्यामपि ताहशशरोहस्तु हास्य 
खुगार भयानक रसेरपि ॥ २ ॥ भयानकेन शांतेन 
तथा वीररसः स्पृतः॥ चृंगारवीररोद्ाख्यहास्यशांतेभैया 
नकः ॥ ३॥ शांतस्तु वीरशबूंगाररोदहास्यभयानकेः ॥ 
खगारण तु बीभत्स इत्याख्याता विरीधिनः ॥ ४ ॥ 





सानवयसं० दी० भाषादीकासहित । (१३१३ ) 
अथे-आओ। अथांत्‌ “श्रृंगाररस'” करुणा, बीभत्स, रोड, वार 


और भयानक इनका विरोधी है और “ हास्यरस ” भया- 


| ०. पी 


नक और करुणाका विशेधी हो जाताह॥ १ ॥ 


और “करुणारप्त  हास्प और श्रृंगारका विरोधी है इसी भाँत 
“शैदरस हास्य शंगार और भयानकका विरोधी होता है ॥२॥ 


हक. कु. #.. अर, 


ओर वीररस ' भयानक आर शांतका विरोधी है तथा  सया- 
नकरस' शूंगार, वीर, रोड, हास्य, शांत इनका विरोधी हे॥शा 
“शांतरस' दीर शंगार रौद हारप और भयानक इनका विरोधी 
है और “बीभत्सरस” श्ृंगारका विरोधी है इत्यादि ( इनके 
आतिरिक्त इसी भांत रसोंकी मेत्री भी होती है जैसे अहुतकी 
हास्यसे मैत्री है इसी प्रकार और भी जानो ( इतिे परिशिष्ट ) 
दोपेरुज्शितमाश्रितं शुणगणश्रेतश्रम- 
त्कारिणं नानालंकझतिमिः _परीतममितो 
रीत्या स्फ्रेत्या सताम ॥ तैस्तेस्‍्तन्मय- 
ता गत नवरसराकूट्पकाल कांवशटा 
रो रचयंत काव्यपुरुष सारखताध्यायथ 
नः॥ ३१२॥ दांते पंचम पारच्छढः ॥ ५ 
समाप्ठश्य अ्रथ 
टीका-सारस्वताध्याथिनः कविसशरः आकरप- 
ले काव्यपुरुप्‌ रचथतकु काहश काध्यपुरुष दांव 


जल 


(२३१४ ) वाग्भदालंकार-परि० ५, 


उज््िित पुनः गुणगणेः आश्रितं एनः नानालेकृतिभिः 
चेतश्रमत्कारिणं पुनः स्फुरेत्या सतां रीत्या अभितः 
परीत पुनः तेस्तेः नवरसेः तन्मयता गतम्‌ इत्यन्वयः॥ 
दोषेः अनर्थकादिकेः उज्झ्ितं रहित॑ गुणगणेः माधु- 
योबिः आश्रित॑ युक्त नानालंकृतिभिः चित्रांयेः उपमा- 
ग्रेश्व चेतश्रमत्कारिणं चेतासि चमत्कारं कुवतं सतां 
लादादीनाम अभितः स्फुरंत्या रीत्या परीत॑ निबद्धं 
तैस्तेः शृंगारादिभिः नवरसेः तन्मयतां गते तन्मय- 
रूपिणम एवंश्ूत काव्यपुरुषं सारस्वत॑ सरस्वतीनि- 
मितं शाब्रमित्य्थः तद्ध्यायिनः शाम्रपाठिनः इति 
“कविखष्टारः कवयश्र ते सशस्थ कविस्रशरः काव्य- 
रचयितार इत्यथेः आकल्पकालं कट्पपयेतं काव्य- 
पुरुष काव्यरूपपुरुषं रचयंतु सृजंतु ॥ अम्न सार- 
स्वताध्यायेनः इति कथनेन सरस्वतीप्रणीतसृत्र 
व्याकरणशाद्नस्य प्राचीनता द्रोतिता ॥ ३२ ॥ 
अर्थ-सरस्वतीके निर्मित शास्त्र जिनके पठनेवाले कविता 
रचनेवाले कवि दोषोंसे अनर्थंकादि पू्वोक्त दोषोंसे रक्षित 
और माधुयांदि गुणोंसे संयुक्त और चित्रादि शब्दालेकार्रो और 
उपमादि अथोलंकारोंसे चित्तमें चमत्कार पेदा करनेवाले और 
सपुरुषोंकी स्फुरित रीतियोंसे निश्नद्ध और #ंगारादिक उन दन 


सान्वयसं० दी? भाषादीकासहित । (२३५) 


रसोसे तन्‍्मयताको प्राप्त हुए ऐसे काव्यरूपी पुरुषको कल्पकाल 
पर्यत रचते रहो यहां (सारस्वताध्यायिनः ऐसा कहनेसे सरस्वती 


रु 


सत्र संबंधी व्याकरणकी भी प्राचीनता प्रघट होतीहे शुभम्‌॥ रे २॥ 
पूत्तिः । 


टीकाकारस्य मे परिचायकाः छोका॥ 


( छो० ) रम्ये रेवतपत्तने जनिरभद ग्रामाधिपानां 
कुले में तातो भुवि लब्धमानविभवः श्रीरामकर्ः 
.सुधी॥श्रीमद्रामसहायकस्तदनुजो यस्य प्रसादान्मया 
विद्या कीर्तिविवद्धिनी सुकविता प्राप्ता च मक्तिहरेः॥ १॥ 
कुशालीरामाख्यः स्फुरकनगरे सत्कविरभृत्सदाचारो 
निष्ठः सुपथि मम मातामह इति ॥ तश्गारे स्फोरे 
विपुलपरिवारे सुविभवे मया लब्धा धीश्रीभ्ृतिरति 
विभाकीर्तिधृतयः ॥ २ ॥ शैलाननेशनृपवयंसमाश्रि- 
तेन संद्ेद्शाश्विपुरलीयरशमेणेयम्‌ ॥ टीका कृता भव : 
तु वाग्भटभ्ूषणस्य साहित्यशाम्नरसिकेषु विछ|सरूपा 
॥ ३॥ द्रिरमांकेन्दुके वर्ष तृतीयाया दिनेउक्षये॥ अक्ष- 
यानंददा चास्तु टीकेय॑ पूर्तितां गता ॥ ४ ॥ 

अर्थ-र्मणीक रेवतपत्तन अथात्‌ रेवाडी शहरमें आ्रामाधिप 
( खेंडा पतियों ) के वेशमें मुझ टीकाकारका जन्म हुवा और 
पृथ्वीमें बहुत मानरूप विभव प्राप्त करने वाडे श्रीपंडित राम 
कणैजी में पिता हुए और उनके लघु श्राता ( मेरे चचा) श्री 


(२१३६ ) वाग्भठालंकार-परि० ५. 


प० रामसहायजी हैं जिनके प्रसाद" (कृपा ) से मझे विद्या 
और कीतिके बढाने वाली सुंदर कविता तथा परमात्माकी भक्ति 
प्राप्त हुई ॥ ९१ ॥ तथा स्फुरकनगर अथांत्‌ फरुखनगर में पे० 
कुशालीरामजी अच्छे कवि हुए जो सदाचारी और समन्मार्गमें 
निष्ठ थे सो भरे मातामह ( नाना ) हुए उनके विपुल परिवार 
और अच्छे विभव युक्त विशाल घपरमें मुझको बुद्धि लक्ष्मी भरण 
पोषण रति ( आनंद ) विभा ( शोभा ) कीर्ति ( यूश् ) ओर' 
धृति ( सुख अथवा बैर्य ) ये सभी प्राप्त हुए ॥ २॥ और शेला 
नन अथाव सेलाना राजधानीके अधीश नृपवय ( हिज हाइनेस 
अ्ीमहाराजाधिराज श्री १०८ श्रीयश्षवंतसिहजी धीरवीर जी: 
सी. आइ. ई. उनके समाश्रित मुझ संद्वेथ शाखी सरलीपर 
शर्माने वाग्भदालंकारकी यह टीका बनाईं है जो साहित्यशाखत्रके 
रसिकहें उनकी विलास रूप होवे ॥ ३ ॥ द्वि(२)रस (६) 
अंक (५ ) इंदु ( १) ( अंकानां वामते गातिके क्रमसे ) संवत्‌ 
१९६२ की अक्षय तृतीयाके दिन ( अर्थात्‌ वेशाख शुक्का दतीया 
को ) यह टीका संपूर्ण हुई जो अक्षय आनंदकी देने वाली हो ४ 
इतिर्श्रीगजवैद्यगालि प० मुरलीधरशमविरचिताया श्रीवाग्भठा- 
लकारस्य काया पच्मपरिच्छेद! समाप्त: ॥ ९ ॥ 


समात्तोय॑ ग्रंथः । 





पुस्तक मिलनेका ठिकाना- 
' खेमराज श्रीकृष्णदास, “भ्रीवेंकटेखर”” स्टीमजैस-बं्पई. 





जाहिरात । 


हे 2४७७ & 0 
सुश्॒तके सान्वय टीकाकार आयुर्वेद विद्यालय 
दिललीके परीक्षक प्रसिद् राजवैद्य पं मुरलीधर 
शर्मोंका आरोग्य सुधाकर । 
“कायोलय" 
इस कायोलयसे सब प्रकार देशीय ओषषें अओष्ठ 
शाख्रोक्त बनी सस्ती मिलती हैं जेसे- 
१-“नयनामृत अंजन नेत्रोंक अनेक विकार 
नाशक दृश्टि स्थिर कर्ता व तन्दुरस्तीमें भी लगानिसे* 
गुणकारी १) तोला। 
२--'मूत्रशोधनी सिद्ध शिलाजीत गुटी” मृत्रमें 
पीप रुषिर शुक्र शकेरा कुछ ही आताहो चीस जलन 
सुजाक प्रमेह ख्त्ियोंके प्रदर सबको जादूकी तरह आ- 
सम करती है रक्तशोधन कर पाचनशक्ति बढा शरी- 
रको पुष्ठ और कांतिमान्‌ करती है ४० गुठी २) 
ई-ज्वरहरी गुटी अनुमानसे सब ज्वरोंको नष्ट 
कु ती हे काह्यादि है तो भी कोॉनेनसे चढ़कर ३०० 


जाहिरशंत । 


४-धात॒पुष्टि चूर्ण सिद्ध स॒श्चतोक्त परम प्रमेहनाशक 
बलकर्ता पुष्टिकर्ता १० तोला २० मात्रा १॥) 
विशेष । 
यदि कोई प्रतिष्ठित महाशय किसी भारी रोगके 
निदान चिकित्सादिके लिये हमारा कुछदिन आवा- 
हन करना चाहें तो वह भी परस्पर पत्र व्यवहारसे 
निश्चय होसक्ता है । 
शुभचितक- 
पं मुरलीधरशमो राजवेद्, 
फरुखनगर पंजाब. 


हमारे रचित पुस्तक । 


१-सुश्वुतसंदिताकी सान्वय संटिप्पणीक सपरि- 
शिष्ट भाषाटीका मुल्य १२) 

२-“शरीरपुश्टिविधान'' शरीरडए पुष्ठ करने ओ 
रखनेकी विधि मूं. ।55) ह 

३-“डाक्टरी चिकित्सा सार इसमें डाक्टरी मत 
से और साथही देशीवैद्यकसे हरेक रोगका नाम 
४९९ 'जंक लिखाहे संश्षिप्त डाक्‍्ट्ररी-निघंट 

| 


जंहिरात । 


४-महामारीविवेच॑न जिसमें प्रचलित महामारी 
प्लेगके निदान लक्षण उत्पत्तिका कारण यत्न आदि 
वैद्यकसे लिखांहे ।-) 

&-सर्व विषचिकित्सा हसमें स्थावर अफीम सं- 
खिये आदे जंगम सप॑ विच्छु आदिके विषोंके सहल 
उपायादिं लिखेहे ॥ - ) ” 

६--सत्कलाचरण इसमें शिक्षा धरम कुरीतिशोधन 
व्यापार कृषि शिल्प गृहस्थ स्वास्थ्यरक्षादि ११ 
विषयंह यह नये ढंगका एक उत्तम उपन्यास है ॥) 

७-वाग्भटारलंकारकी यह टीका जिसमें ऊपर मूल . 
फिर अन्वय ओर संस्कृत टीका फिर सरल हिंदी 
भाषा टीका है फिर उसी विषयके संक्षिप्त दोहे बना 
कर लिखेंह ऐसी उत्तम टीका किसी ग्रंथकी नहीं छपी १ 

ये सभी पुस्तकें सेठ खेमराज श्रीकृष्णदासर्जाके 
श्रीवेंकटेश्वर छापेखाने बंबइसे मिलती हैं । 

निवेदक- 


मुरलीधरशमा राजवेय, 
फरुखनगर, निवासी टीकाकार. 


